ाक्ते-भापा की सृक्तियो क संकलन का क्षेत्र क्च 
प्रारस्भिक सामान्य प्रयासा को ह्ोडकर अभो त्क 
अत्या ही एह्य । प्रस्तुत ग्रन्थ उती अभावे क 
महत्वपूर्ण एति है । यह उच्चस्तरीय भयास है-- 
अपने अप मे सरवेप्रथम ओर आश्ातीत । 
म्राकृत-साहित्प सृक्तरत्नाकर है। इसमे रेष 
अनेकानेक सूक्त~रत्न विकीर्णं है, जिनको प्रभा 
प्रस्तुत कोश मेँ सहज दष्ट्गितत है । टतमें प्राकृत- 
निमद्ध मिद्ध कृत्तियो को आचाोर-विचार्‌ निएयक 
मार्मिक रूक्तियों का विपय-वणं क्रमानुसार्‌ प्रस्तुति- 
करण हु है । इदमे मूल माकृत, हिन्दी अनुवाद, 
मूत ग्रन्थका नाम एवं ग्रन्थ की गाथा-तंख्या 
देते हुए क्रमवद्ध संग्रह-कोश्च तेयार किया गया है । 
अतः प्रस्तुत ग्रन्थ न केवल सक्ति-कोश्है, अपितु 
सन्दर्भ-कोशभी वन गयाहै। रसूक्ति-कोश के 
त्प्मे यह ग्रन्थ जनताधारण कै लिए लाभदायक 
€ अर पन्दर्भ-कोशच के रूप्‌ मेँ शोधकर्ताओं लेखको 
के लिए । 
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प्रकाडन-प्रस्त॒ति 


महोपाध्याय सुनि श्री चन्द्रधरभसरागरजी सम्पादित्त श्राछृत्त-सूक्ति- 


कोश नासक मानक मन्थ प्रकाशित करते हुए हमे अतीव प्रसन्नतां का 
अनुश्चव हो रह्‌! दे । 


वस्तुतः सुनि श्री चन्द्रमभसागरनी न केवल एक सन्त हैः अप्तु वे 
एक प्रतिष्ठित कचि, विचारक, साहित्यकार, लेखक भौर व्याख्याता 
भी दह] आयु सेवे युबा दै, परन्तु कार्यं मे प्रोट्‌ ! उनका साहित्य उनकी 


गहन श्रुत-साघना तथा तपःसाधना का सधरुर फल दै । भाक, विचार, 
आषा-रेली एवं अभिन्यंजना सव कुल श्रेष्ठ ह उनका | 


भरस्तुत मन्थ भी म॒निश्री के व्यक्तित्व पर अच्छ प्रकाश डासंत्ता द । 
उनका यह्‌ ्रन्थ उनकी कठोर श्रुत-साधना का यथाथ परिचय दे । 
सुनिश्री चे प्रस्तुत प्रस्थ अथक्‌ श्रम एवं आत्मनिष्ठा क साथ संकलित 
सम्पादित किया दै! प्रस्तुत मन्थ मे उन क्नेरी-लोदी श्रारकृत-सूक्तियों 
का संकलन किय गया है, जिनमे भारतीय सन््व-चिन्तन एवं 
सेत्तिक जीवन-दशे न की अनन्त ज्ञान-ज्योत्ति समाहित है ¦ यह्‌ ठीक 


चसे ही & जेसे नन्ँ-नन्द गु्ताव -पुष्पो मे उद्यान-कानन का सौसथमय 
चेभव निहित रहता दे | 


प्राकृत-भाषा की सूक्तयो के संकलन का क्षेत्र कुल प्रारम्िक 


सामान्य प्रयासो को छोडकर अभौ तक अल्लूता ही र्दा ! पस्तुत प्रन्थ 


उस अभाव की मह्वपूणं पूर्ति है ! यह्‌ उच्च-स्तरीय प्रयास ह--अपते 
५ ठ 
आप मे सवंप्रथम्‌ ओर आशातीत 1 


हम श्रद्धेय सुनिश्री के प्रति कृतज्ञ द, जिनके अमूल्य संग्रद/संदभे 
कोश को प्रकाशित करने का हम अवसर संप्रा हुआ । इसके अतिरिक्त 
प्रस्तुत प्रत्थ कै प्रकाशन-काल मे हमे अन्य अनेक सज्जनो का सहयोग 
प्राप हृ दै, जिनका सहयोग साभार उरलेखनीय है | 


सवेप्रथम हम महान्‌ प्रतिभा के धनी एवं साहिल्य-रसिक आदरणीय 
सन्त मुनिराज श्री महिमघ्रभसागर जी महाराज के प्रति श्रद्धावनतर्हुः 
जिनकी महती प्रेरणा से हमे यथाशक्च आर्थिक सौजन्य प्राप्त हअ 
अथवा यो समदय कि प्रस्तुत मन्थ कौ शताधिक प्रतियां अभ्रिम रूप 
से क्रय की गर्ह} ग्रन्थ के संयोजन मे सिद्धास्त-प्रभाकर सनि 
भ्रीललितप्रभस्तागरजी महाराज का एवं प्रूफ-संशोधन मे विहय श्रीमान्‌ 
भवरलालजी नाहटा का विशेष सहयोग एवं सहकार मिला दै, एतदथ 
ये सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हँ! सभी सहयोगी महालुमावों को 
दम हार्दिक प्रसन्नता भट करते हे । 

भ्र्तुत हे शिक्षा-सम्बन्धी रा्रीय नीति-संकल्प के दुपालन के 
रूप मे आपके कर-कमलो मे श्राकृति-सूक्ति-कोशः, जिसकी पको 
सुदीषे काल से प्रतीक्षा थी | 


सौदाष्र, सौजस्य एवं आदश 
की 
प्रतिमूति 
परम सारस्वत 
आचाय श्री जिनकान्तिसागरसूरि 
को 
साद्र सचिमय 
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प० पृू० शासन - प्रभावक मुनिराज 


शशी महिपाप्रमसागर जी म सा० 


स्ठकथ्य 


(सूतं शोभनोक्ति विशिष्टम्‌; अर्थात्‌ विशिष्ट रूप मे सुश्पेभन 
कथन ही सूक्ति दैः, जिसमे किसी सामान्य सत्य कौ सारगर्मित 
अभिव्यक्ति होती दे ! सूक्तयो का महच्च सावं कालिक एवं सावंभोमिक 
रहादै। सूक्तय के ्रवणया पठन से मात्र मन ही आलोकित नदीं 
होचा, जपितु मस्तिष्क भी आलोकित होता दे 1 अतः इसका सम्बन्ध 


मन ओर बुद्धि दोनो सेद) 


सूक्तियां कान्य का महत्वपृणे अंग हे । कभी-कभी तो अथं-गौरव- 
पूण एक सूक्ति सम्पूणं कान्य को मूल्यवान्‌ वना देती दे ओर कभी-कभी 
वह स्वयं सेकड़ भरन्थों की अपेक्षत अधिक मूल्यवान्‌ दो जाती हे | 
प्रस्तुत भ्स्थ प्राकृत-सुक्तियों का कोश द | 


आज प्राकृत-सादहित्य के पुनरुद्धार कौ अपरिदहायेता दे एक युग 
था जव प्राछतभाषा तोकभापा थी, सम्प्रति वही भापा विद्मानो की 
भाषा हदो गहै] इस भाषा के अध्येता एवं अध्यापक दोनों ही दुलेभ 
होते जा रहे दै 1 प्राृत-सादहित्य अति समृद्ध दे! इसे समद्ध करने 
का श्रेय सुख्यतः जेन-परम्परा को दै । भगवान्‌ महावीर का धमं हसी 
भाषा के माध्यम से जनसाधारण का धमं वना था इसीलिए प्राकृत 
सादित्य मे अधिकांशतः जिनवाणी ही मुखरित हे | 


भराकृत-सादित्य सूक्त-रनाकर दवे । इसमें रेसे अनेकानेक सूक्त-रद 
चिकी ६ र 
ण दः जिनकी भ्रमा भसतुत कोश में सहज दृष्टिगत् है। इसमें 
भात-निवद्ध परसिद्ध कृतियो कौ आचार-चिचार विपयकं मा 


मिक 


सूक्तियां का विषय-वणं क्रमादुसार प्रसतुत्तिकरण हभ दै । इसमे मूल 
प्राकृत, हिन्दी-अटुवाद, मूल मन्थ का नाम एवं प्रन्थ की माथा-संख्या 
देत हए क्रसवद्ध सं्रह्‌-कोश तैयार किया गया द ! अतः प्रस्तुत भ्स्थ 
न केवल सूक्ति-कोश दै, अपितु सन्द्र्भ-कोश भी वन गया दे । सुक्ति- 
कोश के रूप मे यह्‌ भरन्थ जनसाधारण फे लिए लाभदायक है ओर 
सन्दर्भ-कोश के रूप मे शोधकर्ता, लेखको आदि के लिए । संक्षेप 
मे, यह कोश जो मै आज जनसाधारण के सस्थुख प्रप्ुत कर र्हा हू 
सवकी चिर-प्रतीक्षित आवश्यकता को पूरा करेगा, ठेसा विश्वास दै । 
अन्त मे-- 

यद्र सोष्टवं किञ्चित्तदयु्वोरिव मे न हि | 

यद्चासोष्ठचं किञ्चिन्तन्ममेव तयोनं हि ॥ 


--इन श्ट के साथ यह कोश सुधी पाठको के हाथो मे समर्पित हे | 


₹ दिसम्बर १६८५ 
£ सी, एरप्लानेड रो ( ईस्ट ) --चन्द्रप्रभसागर 
करकत्ता-६६ 
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्राकत-सूकित-कोश 


पाड यकनव्वरूस नमो पाडयकव्वं च निभ्पिधं ज्ेण। 
ताहं धिय पणमामो पदिञण यने चि याणंत्ति।॥ 


प्राकृत-काव्य को नमस्कार दै, जिरन्हनि प्राकृत-कान्य की रचनाकी दै, 
न्द नमेस्कारदै। जो पटृकर उन्हे जानलेते है, उन्ँंभी हम प्रणाम 
कैरते है । 


- म्जालग्ग ( ३/१३ ) 


| 
अचौ्य 


दत सोदणमादस्सख, अदत्तस्ख चिवञ्जञणं । 
अस्तेय-्रत का साघक किसी की आज्ञा के विना, ओर तो क्या, अपने दांत 
कध स्वच्छता दैवु एक तिनक) शी नहीं तेत्ता | 
--उत्तराध्ययन { १६।२८ )} 
लोभाविले आयय अदन्त | 


जव आस्मा लोभसे कलुषिचद्टोतादै, तव चोरी करमे के लिए उयच 
होता है, 
--उत्तराध्ययन ( ३२।२६ ) 
अदत्तादाणं .--अकित्तिकरणं, अणज्जं - सया साष्गरहणिज्जं 1 


न्तौर्॑-कमं अपयशच करनेवाला अना्थ-कमं है । 


यह सभी भले व्यक्तियों 
द्वारा सदा िदनीय रै । 


-- प्रश्नव्याकरणसूत्र ( १।३ >) 
परदव्वादो दुग्गदे सदहव्वष्दो ह सुग्गई हयद्‌ 
इय णाङणखद्न्वे कणदहरदई विरइ इयर्म्मि | 


परद्रव्य से दुगंति होती है ओर स्वद्रव्य से कुगति होती रै, एसा जान कर 
सु स्वद्रव्य में रत्ति कर ओर परद्रव्य से विरक्कि। 


--मोक्ष-पहड ( १६ ) 
परदब्वहरणमेदं आसखवदारं खु केंति पावर ! 


सोगरियघाहपरदास्येहि चोसे दह पापदये॥ 


परद्रव्य हरण करना पाप-आगमन का द्वार है । सुर का घात्त करनेवाि, 


मृगादिकौ को पकड़नेवाले तथा परस्त्री गमन करनेवालेसे भी चोर थधिक 
पीपी भिना जाता है) 


-- भगवती आराधना { ८६५।६८४ ) 


॥ २ 


चित्तसंतमचित्तं बा, अष्पं वा जद वा वहुं। 
द्‌तसोदणमित्तं पि, उग्गहं सि अजाया ॥ 
तं अप्पणा न गिण्डंति, नो वि गिण्टावए परं 
अन्नं वा गिण्डमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥ 


चेतन-सदहित हो अथवा चेतन-रदहित, कोई भी वस्तु, कमहो या ज्याद्‌ा, 
यहो तक कि एक सीक तक भी पणं संयमी साधक उसके स्वामी यृहस्थकी 
अमुमतिके विनानतो स्वयं ग्रहण करते, नद्रसरोको ग्रहण कराने के 

लिए प्रयल्न करते है ओर न ही ग्रहण करनेवाले का अनुमोदन ही करते हैँ । 
--दशवे कालिक ( ६।१३,२४ ) 


तिव्वं तसे पाणिणो थावरे य, जे हिखति आयसुहं पड्च्च । 
ञे लृखण दोदर अदत्तदारी, ण सिक्खई सेयचियरूस किंचि ॥ 


जो मनुष्य व्यक्तिगत सुख के लिए चस अथवा स्थावर जीवौ का क्रूरभावसे 
घात करते है, जो ्िसक ओर चोर वनते है, घे जिन व्रतो को आदरणीय मानते 
है, उनका पालन किचित्‌ भी नहीं कर सकते । 


-- सूत्रकृताङ्ग ( १/५/१/४ ) 
अदिन्नमन्नेखु य नो गहेऽजः | 


संयमी साधक विनादी हुई टूसरोकी वस्तुको प्रहणन करे। 
-सूत्छृताङ्ग ( १/१०/२ 


जो वहुसुल्लं चत्थं अप्पयमुरत्ेण णेच गिण्डेदि | 
वीसरियं पि ण गिण्दि लाहे थोवे चि तूसेदि ॥ 
जो परदव्वं ण हरदि मायालोदेण कोहमाणेण | 
दिदढचित्तो खद्धमई अणुव्वई सो हवे तिदिथो ॥ 


जो व्यक्ति वदहुभूल्य वस्तु को अल्प-मूल्य मेँ नही लेता, दूसरे की भुली हुई 
चस्तुको भी नदीं उडाता ओर अल्पलाप से भी सन्तु रहता है तथा कपट, 
लोभ, माया एवं क्रोधसे परायेद्रन्यका हरण नहीं करता वह शुद्धमति रद्‌- 

निश्चयी यचोयं-अणुत्रती दै । 
कार्षिके यानुगरक्षा ( ३३५-३३६ ) 


अक्खणे देच-दव्वस्छ, परस्थी-गमणेण य| 
यत्तसं नर्ड्यं इति, सत्तधाराओ गोयमा॥ 


हे गोतम! देव-द्रव्य के हडपने से ओर परस्त्री के साथ मेथुन करने से 
सात नरक मे सात वार जाना पड़तादै) 


--कामघट-कथानक ( १२४ , 
वञ्जिञ्जञा तेनाहडतक्कर जोगं चिरुद्ध' रज्जं च) 
करूडतुल-क्रूडमाणं, तप्पडिसूवं च ववहारं ॥ 


चारी का माल्न जेना, तस्करी करना, राज्य-आक्ञा का उल्लघन करना, 
नाप-तोल की गड़वड़ तथा मिलावट--ये सव चोरी के तुल्य हें । 


--सावयपण्णत्ति ( २६८ ) 
गामे वा णयरे चा, रण्णे वा पेच्छिञण परमत्थं। 
जो सुंचदि गहणश्ावं, तिदियवदं होदि तस्सेव ॥ 


गरामम, नगरमेंया वन मँ परायी वस्वंकी टष्टिगत कर जो मन मँ उसके 
रहण करने का भावे नदं लाता है, उसके तृतीय अस्तेय महात्रत दोक है । 


--नियमसार ( ५८ ) 


प्रजौव 
स्युहदुक्खजाणणा वा, हिद्परियम्मं च अहिदभीरूतत' | 
जस्स ण चिज्जदि णिच्च, ते खमणा विति अज्जीवं। 


्रमण-जन उसे अजीव कहते है जिसे सुख-दुःखकरा ज्ञान नहीं होता, हित के 
अति उदयम ओर अहित का भय नहं होता । 


--पचास्तिकाय ( १२५ ) 


अज्ञान 


एवं तक्काई्‌ सखिता, धम्माधम्मे अकोविया। 
दुक्खं ते नाइतुय्रेति, सडउणी पंजर जहा || 


चित्तमंतमचित्तं वा, अष्पं घा जद घा वहु 
दतसोदणमित्तं पि, उग्गदहं सि अजाश्या॥ 
तं अप्पणा न गिण्ड्ति, नो वि गिण्डाचए परं । 
अन्नं घा गिण्डमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥ 


चेतन-सहित हो अथवा चेतन-रहित, कोई भी वस्तु, कम हो या ज्यादा, 
यँ तक कि एक सीक तक भी पणं संयमी साधक उसके स्वामी गृहस्थ की 
अनुमत्तिके विनानतौ स्वयं ग्रहण करतेहै, न दूसरोको ग्रहण कराने के 

लिए प्रयत्न करते है ओरन ही ग्रहण करनेवाले का अनुमोदन ही करते है । 
--दशवे कालिक ( ६।१२.१४ ) 


तिव्चं तसे पाणिणो धावे य, जे हिसति आयस पड्च्च | 
जे सृण होई अदत्तहारी, ण सिक्खई सेयवियरूस किंचि ॥ 


जो मनुष्य व्यक्तिगत सुख के लिए स अथवा स्थावर जीवौ का त्रूरभाव से 
घात करते, जो हिंसक ओर चोर वनते, वे जिन व्रतो को आदरणीय मानते 

है, उनका पालन किचित्‌ भी नहीं कर सकते | 
-- सूत्रकरताङ्ग ( १/५/१/५ ) 


अदिन्नमन्नेपु य नो गहेञ्जा | 


संयमी साधक विनादी हृद दूसरोकी वस्तुको प्रहणन करे। 
--सूत्रकृताङ्ग ( १।/१०/२ ) 


जो चहुसुल्लं चत्थुं अप्पयमुरलेण णेच गिण्डेदि । 
वीसखरियं पिण गिण्डदि लाहे थोवे षि तूसेदि ॥ 
जो परदब्वं ण दरद्‌ मायालोदेण कोहमाणेण | 
दिदढयित्तो खुद्धमई अणुव्वई सो हवे तिदिओ ॥ 


जो न्यक्त वहुमूल्य वस्तु को अल्प-मूल्य मे नहौ लेता? दूसरे की भुली हृ 
चस्तुको भी नही उडाता ओर अल्पलाभ से भी सन्तुष्ट रहता दै तथा कपर, 
लोभ, माया एवं क्रोधसे पराये द्रन्यका हरण नही करता बह शुद्धमति द्दृ- 

निश्चयी अचौयं-अणुत्रती है । 
--काक्तिकेयातुपेक्षा ( ३३५-३३६ ) 


भक्खणे देव-दल्यस्स, परत्थी-गमणेण य| 
सत्तमं नस्यं दति, सत्तवाराभो गोयमा॥ 


हे गौतम | देव-द्र्य के हडपने से ओर परस्त्री के साथ मेन करने से 
साते नरक में सात वार जाना पड़ता हे। 


--कामघट-कथानक ( १२४ ) 
वञिजिञ्जञा तेनाहडततक्कर जोगं विरुद्धं रज्जं च| 
करूडतुल-कूुडमाणं, तप्पडिसूचं ख चवहार ॥ 


न्योरी का माल लेना, तस्करी करना, राज्य-आक्ञा का उल्लंघन करना; 
नाप-तौल की गड़वड तथा मिल्लावट--ये सव चोरी के तुल्य रै । 


--सावयपण्णत्ति ( २६८ ) 
गामे चा णयरे वा, रण्णे वा पेच्छिञण परमत्यं 
जो सुंचदि गहणभावं, तिदियवद्‌ं होदि तस्सेव ॥ 


रामभ, नगरमे या वनम परायी वस्तुको टणटिगतत कर जो मन मै उसके 
ग्रहण करने का भावं नहीं ज्ञाता है, उसके तृतीय अस्तेय महाव्रत होता है । 


---नियमसार (५८ ) 


प्रजौव 
खुहद्क्खजाणणा वा, दिदपरियम्मं च अदिदभीरुत्त' | 
जरुस ण विञ्जदि णिच्चं, तं समणा चिति अञ्ज्मीवं } 


श्रमण-जन उसे अजीव कहते हं जिम सुख-दुःखका ज्ञान नही होता, हित के 
रत्ति उदयम ओर अहित का भय नहीं दहोता। 


--पचास्तिकाय ( १२५ ) 


अज्ञानं 


एवं तक्काद सहिता, धम्माधम्मे अकोवियःा। 
दुक्खं ते नाइतुर्टेति, सखउणी पंजर जहा |] 


जो धमं तथा अधमं से सवथा अनजान मनुष्य केवल कल्पित तर्को के 
ह = £ $ 
आधार पर ही अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करते है, वे अपने कम-बंधन कौ 
तोड़ नहीं सकते, जेसे पक्षी पंजरे को नहीं तोड़ पाता दै । 

--सूत्रकृताङ्ग ( १।१/२।/२२ , 
अप्णाणं परमं दुक्खं, अण्णाणा जायते भयं। 
अण्णाणमूलो खंलारो, विविहो सब्वदेहिणं ॥ 

अज्ञान महादुःख है । भक्ञान ते भय उत्पन्न हेताहै; रुव जीवो के 
संसार-परिभूमण का मृह्न कारण अज्ञानदहीदै। 

-दसिभासियाद्रं ( २१।१ )' 

भावे णाणावस्णातिणि पंको | 
जञानावरण अर्थात अज्ञान आभ्यन्तर-कीचड है । 
-निशीथ-चूर्णि-भाष्य ( ७० ) 
ताणंपि हु मिच्छादिरिटस्स अण्णाणं | 
मिथ्यारष्टि क! ज्ञान भी अक्षानदहीदै। 
--विशेषावश्यक-भाष्य ( ५२० ) 
अष्णाणमया भावा अप्णाणो चेव जायए भावो 


अज्ञानमय भाव से अक्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है । 
--समयसार ( १२६ ). 


अज्ञानी 


अन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेयपावगं | 
ज्ञानी आत्मा क्या करेगा १ बह पुण्य ओर पाप को केसे जान पायेगा ! 
--दशवेकालिक ( ४५/१० ) 
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीई संजसं ९... 
जीवाजीवे वियाणंतो, सो षु नाहीद संजमं ॥ 
जो न जीव को जानता दहै ओर न अजीव को, वहसंयम को कंसे जान 


* 


वाथेगा १ जो आमा ओरौर अनात्मा का अच्छी तरह कान प्रष्ठ कर लेता है, 
वही संयम-पथ पर गति कर संकेता है । 


--दशवे कालिक ( ५५१२-१२ ) 
अण्णाणमसो जीयो कम्माणं क्ारगमो दोदि। 

अज्ञानी जीव ही कर्मा का कत्ता होता है) 

--समयसार ( ६२) 
अलं वा्तस्ल संगेणं | 

अकज्लानी जीव का संग नहीं करना चाद्ये । 

--ान्ारंग ( १।२/५ ) 
अंधो भधं पह णितो, दुरम्यणुगच्छद्र 


जवे अन्धा अन्धे का मार्दशैक बनताहै, तौ ह अधीष्ट पथसे दूर 
भटक जाता हे। 


-- सङा ( १।१।२।१६ ) 
जहा अर्साविणि णाणं, जाइ अंधो दुरद्धिया ! 
इच्छद पास्मागतुं, अंतरा य विसीयद ॥ 
अज्ञानी साधकं उस जरन्मांध मानव के समान दै, जो किद्रवासी नौका पर 


चारूद्‌ होकर नदी के तर परं पवना चाहता है ; किन्तु किनार! अनि से पूवं 
ही मध्य-प्रवाहरे इव जाताहै। 


- सूङ्चाद्ग ८ १।१।२।३१ ) 
वाते पापेहि भिर्जती ] 
अज्ञानी पाप करके भी उस पर अभिपान्‌ करता दै, 
--सूत्रकृताह्गः ( २।२।२।२१ ) 
जे के वाला इह्‌ जीवियद्म, पायाद" कम्म।इ' करन्ति रदा 
ते घ्रोरसरूवे तमसिन्धयीे, तिव्चाश्चितावे नरे पडन्ति ! 


जो अज्ञानी मयुप्य अप्रने सामान्य जीवन के लिए निद्य होकर पाप-क 


केरते हः वे महाभयंकर, प्रणाद अन्धकार से आवृत्त एवं तीर तापवाक्ते चमिख- 
नरक मू जन्म क्तेते रै! 


[1 


. रकता ( १।५।९।२ ) 


न कम्मुणा कम्म ख्वेन्ति वाला] 
अज्ञानी कितना दी प्रयस्न करे, किन्तु पाप-कर्मो से पाप~कर्मोको कभी 
भी नष्ट नहीं किया जा सकता । 
-- सूरकृताङ्ग ( १/१२।१५ ) 
तेण वाऽहं सहिड त्ति मत्ता । अण्णं जणं परूसति विवभूयं ॥ 
जो भिक्षु यह गवे करतादैकि भै ही अकेला तपस्वी हूं, अन्य सभी 
लोग खेतमें खड़ी घासके दूचे मात्र हैः बह मृखं है, मृद्‌ है । 
--सूतरकृताङ्ग ( १/९३।११ ) 
अगीस्यसर्स चयणेणं अमयंपि न धुंटए | 
अगीताथं के कथन पर पीयूष का भी पान नही करना चाहिए । 
--गच्छाचार ( ५६ ) 
कण क्ंङगं चडत्ताणं, विर्डं थंजद्र सूर) 
एं सीलं चश्चाणं दुसूसीक्षे रमईं मिए॥ 


जेसे चाबललो का स्वादिष्ट श्राहार छोडकर सूअर विष्ठा खाता है, वैसे 
ही पशुवत जीवन व्यतीत करनेवाला अज्ञानी शीज्ञ को परिव्यागकर दुशीज्त 
को पसन्द्‌ करता है) 
--रउत्तराध्ययन ( १/५ ) 
चालं सम्मद्‌ सासंतो, गल्िरस्सं व वाहए ॥ 
जडमृद्‌ शिष्यौ को शिक्षा देता हृ ज्ञानी रुरु उमी प्रक्रार खिन्न होता ह 
जिस प्रकार अड़यल या मरियल घोडे पर चदय हृभा धुडसवार । 
--उत्तराध्ययन ( ९/३७ ) 
लुप्पन्ति वहुसो मूढा, संखारभ्मि अर्णस | 
मृद प्राणी अनन्त संसारमें अनन्त वार जन्म ओर मृल्युका ग्रास 
वनते हें । 
-- उत्तराध्ययन ( ६/१ ) 
आसुरीयं दिसं वाला, गच्छति अवसा तमं | 
यन्ञानी व्यक्ति विवश हृए अंधकाराच्छन्न आमुरी गति को प्राप होते है | 
--उत्तराध्ययन ( ७।१६ ) 


तुलियाण वलभावं अवालं चेव ॒पंडिपः) 
चदडण वालभ्ावं, अवालं सेवई मुणी ॥ 
विवेकी सुनि कौ, बालभाव अर्थात्‌ अज्ञान एवं अवालभाव यर्थाद्‌ षान 


दोनों का तुलनासमक चिन्तन कर वाल-भाव कौ सम्पूणं त्याग देना चाहिए 
ओर अनालभाव को स्वीकार करना चाहिये । 


--उत्तराध्ययन ( ५।३० ) 
भोगामिखदोखविसन्ते, हियनिस्सेयसबुद्धि बोच्चच्ये | 


बाले य मन्दि मुडे, चञ्छद्‌ मच्छिया च खेलभ्मि॥ 


काम-भोगो मँ आसक्त एवं अपने हित तथा निःश्रेयस की बुद्धि का त्याग 
करनेवान्े यज्ञानी मानव विषय-भोगमे वेसे ही चिपक रहते है, जेसे श्लेष्म 
( कफ ) मे मक्खी । 


--उत्तराध्ययन ( ८/१ ) 


जया य चय्‌ धम्मं, अणज्ञो भोगकारणा। 
से तस्य मुच्छिष बात्ते, यदं नावुञ्छदई 
जो अक्ानो भोगो में मूज्छितिहो उनके लिएधमको ल्ाग देता है, वह 
योध को प्राप नहीं होता है), 
--दशबेकालिक-वचुलिका ( १/१ ) 


अण्णाण पुणरनत्तो खब्वदन्वेसु कम्मभञ्क्षगदो | 
लिप्पदि कम्मरणण दु कदममनज्जे जहा लोह ॥ 


जो अज्ञानी सभी द्रव्यो नें आसक्त दै, बह कर्मो के मध्य रहा हुया कमं~रज 


सेवेसेही ल्ष्िहोताहै, जेसे कीचडमे पड़ा हमा लोहा जंग से लिप हो 
जाता है । 


--समयसार ( २१६ ) 
हा ! जह मोहियमदइणा, सख॒ग्गदहमग्गं अज्ाणमाणेणं | 


भीमे वकते, सुचिरं भमियं भयकरम्मि ॥ 


हा! वेदै कि सुगति का मागे न जानने के कारण मँ मुद्गति भयानक 
ओर घोर संस]र रूपी अटवी में चिरकाल तक भूमण करता रहा | 


--मरण समाधि (५६०) 


[ ७ 


तमो दुस्खन््पा-दुह, मूढे बुभ्गादिते। 
दुष्ट, मूखं ओर भूमित व्यक्ति को प्रतित्रोध देना दुष्कर है । 

--स्थानांग ( ३।४) 
जावन्तऽविज्ापुरिखा, स्व्वे ते दुक् सरंभवा। 
लुण्पन्ति वहुसो मूढा, संसारम्मि अ्णंतए ॥ 

सभी अवि्यावान्‌ दुःखी होते है-वे मृद्‌ अनत संसार मेँ वार-वार लुप 


होते है स्थात्‌ जन्म-मरण करते रहते हे 
--उत्तराध्ययन ( ६।१ ) 


न 
अद्रष 
वैरा कुव्वद पैरी, तञ वरेहि रजई] 
पावोबगा य आरं भा, दुक्खफायूा य अन्तसो ॥ 


वैर रखनेबाला देषी मनुष्य सदेव वैरदही (व करता है ओर वह वैर 

म ही आनन्दित होता दै । परन्ठ यह प्रवृत्ति पापकारकं एवं अहितकरदै 
ओर अन्त में दुःख प्रदान करनेवाली है । 

--सूनकृताङ्ग ( १/८/७ ) 


न विस्ज्छेज्ञ केण वि] 
किसी के भी साथ वैर-विरोधं नहीं करना चाहिये । 
--सूतरकताङ्ग ८ १।११।१२ ) 
भूषएदिः न ॒विरु्ज्ञेज। 


किसी भी जीव के साथ वेर-विरोध न वदृ | 
--सत्कृनाङ्ग ( १।१५/४ ) 


वेराणुवद्धा नस्यं उवति। 


वेर में आवद्ध जीव नरक को प्रप्र करते दै। 
--उत्तराध्ययन ( ५२) 


पमेव रवम्मि गओ पसं, उवेद दुक्खोपरंपरयभो | 


जोरूपों के प्रतिदटेष रखता है, वह धविष्यमें दुःखपरम्परा का भागी 
होता है) 


--उत्तराध्ययन ( ३२।३३ ) 


{+ 
अधम 
जा जा वच्वई्‌ रयणी, न सा पडिनियत्तई। 


अ्टम्सं इणमाणरुस, अफला जन्ति सद्य ॥ 
जो-जो रात वीत र्टी है, वह लौटकर नहीं आती । अधमं करनेवालों 
नकी राचरिर्योँ निष्फल चत्त जाती दँ । 

--उत्तराध्ययन ( १४।२४ ) 
छण्॑चणेण चरिसखो, नाखड दिवसो कुभोयणे भुत्ते । 
कुकलत्तण य जम्मो, नासद धम्मो अहम्मेण ॥ 

उत्सव न करने से वप नष्टो जाता है ओर कुभोजन से दिन तथा दुष्य 
स्त्रीरे जन्मनष्टहो जाता है अर सधम से धमं । 
--वजालगग (८/६ ) 
वालस्स पर्स वालत्तं, अहम्मं पडिवज्िया | 
चिच्च धम्मं अदभ्मिह, नरः उवच ॥ 
जो मृखं मलुष्य अधम को ग्रहण कर, धमं को द्ोड़, अधर्भिष्ठ वनता है, 
वेह नरकं मै उतपन्न होता है । 
--उत्तराध्ययन ( ७२८ ) 
जे संखया तुच्छ परप्पवाई, 
ते पिज दोसाणुग्या परञ्छ्ा। 
पपु अहम्मे त्ति दुगुख्मणे। 
जो व्यक्ति संस्कारहीन दैः वच्छ दै, परप्रनादी है, राग चौर देष 


भ फंसे हृए दैः वासनाओं के दास है, वे घमरहित है, धमी है । उनसे हमेशा 
दूर रहना चाहिये ) 


-- उत्तराध्ययन ( ५/१ )} 


[ & 


तऋरध्यात्म 


जहा कम्मे सअंगाई, सए देहे समाररे | 
एवं पावादं मेहावी, अञ्श्चण्पेण समाहर ॥ 
जेसे कच्ुघा अपने अंगों को अपने शरीरम समेट लेतादहै, वेसेही 
मेघावी पुरुष पापों को अध्यास के द्वारा स्मेय लेता है । 
- सूत्तकृताङ्ग ( १/८।१।१६ ). 


अनाम्रह्‌ 
सयं सयं पत्तंसंता, गरहतां परं चयं 
जे उ तस्थ विडउरूसभ्ति, संसारं ते चिडस्सिया ॥ 
जो अपने मतत की प्रशंसा ओर दृसरोंके मतकी निन्दा करनेमे दही 
अपना पराण्डिद्य दिखाते है तथा तथ्य का अर्थात्‌ सल का दिलोपन करते रै, वे 
एकान्तवादी स्वयं ही विश्व-चक्र म भटकते रहते दह । 
- सूत्रकृताङ्ग ( १।/१।२।२३ )' 
णोच्छायए णो चि य लूखएज्ञा, माणं ण सेचेज्ञ पगासणंच | 
ण यावि पन्ने परिहास ङुल्ना, ण यासियाघाय चियागरेज्ा ॥ 
अनाग्रही एुसष न तो सूत्र के यथं को पाता है, ओर न स्वपक्ष पोषणार्थं 
उसका अन्यथा कथन करता है । वह अन्यके गुणोंकोनती दधिपाठा है ओर 
न ही अपने गुणो का गव॑ करके अपनी महत्ता का वखान करता दै। सयं 


को प्रज्ञावन्त जानकर वह अन्य का उपहास नहीं करता ओरन ही अपना 
गौरव जताने के लिए किसी को ाशीर्वाद देता दै । 


~- सू्कृताङ्ग ( १५/१६ ). 
सन्वेवि होति सखद्धा, 
 नत्थि अखुद्धो नयो उ सद्ढणे । 
सभी नय॒ अपने-अपने स्थान पर शद्ध हं, कोई भी नय अपने स्थान पर 


अशुद्ध नहीं है । 
--व्यवेहारभाष्यपीरिका ( ४७ ) 
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अनाखन्क्ति 
वंतं इच्छसि वेदं, सेयं ते मरणं भवे) 
वमित अर्थाद्‌ परित्यक्त विषयों की पुनः भोगेच्छा से तौ मरना 
भे यस्कर रै । ॥ 
--दशवे कालिक ( २।७ ) 
अस्तं सत्तं पलोदञ्जा । 
ललचाई हृद दशि से किसी भी चीज कोन देखं। 
--दशवे कालिक ( ५।१।२३ ) 
अवि अप्पणो चि देहम्मि, नाऽऽयरस्ति ममाइयं | 


जो साधक शरीर तक म ममत्व नही रखते, वे यन्य सदर साधन-सामगरी मे 
कया ममत्वं रख सकते है 


- दशवेकालिक ८ ६।२१ ) 
कन्न॒ सोक्खेहि सहदे, पेमं नाधिवेसए | 


तथ्यहीन शब्दो म अनुरक्ति नहीं रखनी चाये, चाहे वे कानों के लिषए 
सुखकर हीं । 


--दशवेकालिक (८ ८।२६ ) 
वोच्छिन्द्‌ सिणेहमप्पणो, 
कुमूयं सार्द्यं च पाणियं 
से सव्व सिणेह अञ्जिए। 


जेसे कमल शारव्‌-काल के निम्न जल को स्पशं नहीं करता, अलिप्र 
रहता है वेसेदही साधक को भी जगत्‌ से अपनी समस्त आसक्ति मिटाकर, 
५ ५ ९, 
सेवं प्रकार के सनेहासक्त-वंधनों से दूर हौ जाना चाहिये । 


--उत्तराध्ययन ( २०/२८ ) 
च्चखाण धणं च भारय, 
पव्चद्‌ञ टि सि अणगासिय, 


त्घ्यात्म 


जहा कुम्मे सखधंगादई, सए देहे समाहरे । 
एवं पावा मेहावी, अञ्छप्पेण ससाहे ॥ 
जेसे कल्ुभा अपने अंगो को अपने शरीरमें समेट लेतादै, वेसेही 
मेधावी पुरुष पापौ को खध्यात्म कै द्वारा समेट लेता है । 
- सूत्रकृताङ्ग ( १/८/१/१६ 9. 


अआअन्रह 
सयं सयं पसंलंता, गर्हतां पर चयं । 
ज्ञे उ तत्थ विडउस्सन्ति, संसारं ते विडस्सिया ॥ 
जो अपने मत की प्रशंसा ओर दूसरोके मतकी निन्दा करनेमे दी 
अपना पाण्डिघ् दिखाते है तथां तथ्य का अर्थात्‌ सल्यका विलोपन करते है, वे 
एकान्तवादी स्वयं ही विश्व-्चक्र म भटकते रहते हे । 
--सूत्रकृताङ्ग ( १।/१।/२/२३ ) 
णोच्छायए णो वि य लृखणज्ञा;, माणं ण सेवेज्ञ पगासणंच | 
ण यावि पन्ने परिहाल ङुजा, ण यासियावाय वियागरेल्ा ॥ 
अनाग्रही पुरुष न तो सूत्र के अथं को छिपाता है, ओर न स्व-पक्ष पौषणाथं 
उसका अन्यथा कथन करता है। वह अन्यके गुणोकोनतो पावा दै ओर 
नही अपने रुणो का गवौ करके अपनी महत्ताका वखान करतारहै। स्वयं 
को प्र्लावन्त जानकर वह अन्य का उपहास नहीं करता ओरन ही अपना 
गोरव जताने के लिए किसी कौ आशीर्वाद देता दै । 
-- सूत्रकृताज्ग ( १५/१६ ) 
सव्वेवि दाति युद्धा, 
नस्थि अश्युद्धो नयो उ सदुखाणे | 
सभी नय अपने-अपने स्थान पर शुद्ध रै, कोई भी नय अपने स्थान पर 


अभुद्ध नहीं दै । 
-- व्यवहारभाष्यपीखिका ( ५५ ) 
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अनासक्ि 
वंतं इच्छसि अवचेडं, सेयं ते मरणं भवे] 
वमित अर्थात्‌ परित्यक्त विषयों की पुनः भोगेच्छा] से तौ मरना 
श्रेयस्कर दहै । 
--दशवे कालिक ८ २/७ ) 
असंसत्तं पलोशञ्जा | 
ललचाई हई ट्ट से किसी भी चीज कौ न देखें । 
-- दशवे कालिक ( ५।१।२२३ ) 
अवि अप्पणो वि देहभ्मि, नाऽऽयरस्ति ममाइयं | 


जो साघक शरीर तक मे ममसख नही रखते, वे अन्य ष्ुद्र्‌ साधन-सामग्रीमे 
नय} ममत्व रण्ड सकते र 


-- दशवेकालिक ( ६।२१ ) 
कन्न सोक्खेहि सद्दे्ि, पेसं नाभ्षिवेखए । 


तथ्यहीन्‌ शब्दों मे यतुरक्ति नदी रखनी चाहिये, चाहे वे कानों के लिए 
सुखकर हों । 
--दशवेकालिक (८।२६ ) 
चोच्छिन्द्‌ सिणेहमप्पणो, 
कुमुयं स्यं च पाणियं 
से सच्च सिणेह वञ्जिए। 
जेसे कमल शरत्‌-काल के निमे जललको खश नहीं करता, अलिप्र 


रहता है वेसे ही साधक को भी जगत्‌ से अपनी समसत थसक्ियौ मिटाकर, 
सच प्रकार कै स्नेहासनक्त-वंधनो से दूर हो जाना चाद्ये । 


--उत्तराध्वयन ( १०/२८ )} 
चिच्चाण धणं च भारियं, 
पच्चदष्यो हि सि अणगासियि, 
मा चन्तं पुणो वि आइए, 


धन ओर पस्नी का स्याग कर त अनगार-ृत्ति क लिए घर से निकल चुका 
है। अव इन वमन की हृ, यक्त वस्तु का पान कदापिन कर । 
--उत्तराध्ययन ( १०/२६ ) 
अवउज्द्मियं मित्तवन्धवं, 
विउलं चैव धणोहसं॑चयं, 
मा तं बिद्धयं गवेसप। 
मिन, बान्धव ओर विप्ल धन-राशि को छ्लोडकर फिर से उनकी गवेषणा 
नही करनी चाहिये । 
-- उत्तराध्ययन ( १०।३० ) 
इह लोए निप्पिवाससूसख, नरिथ किचि वि दुक्करं | 
लिस व्यक्ति की ेहिक सुखो की प्यास बुह् चुकी है, उसके लिए कुछ भी 
दुष्कर नही है । 
--उन्तराध्ययन ( १६।५४ ) 


कामाणुगिद्धिप्पभवं ख॒ दुक्खं, 
सखम्वस्स त्ोगस्स सदेवगस्स, 
जं काडयं माणसियं च किचि । 
सव जीवो के, ओर क्या देवताओंके भी जो कुचं कायिक ओर मानसिक 
दुःख दै, वह काम-भोगो कौ सतत आसक्ति एवं अभिलाषा से उत्पन्न 
होतादहै। 

--उत्तराध्ययन ( ३२।१६ ) 
रूवेख जो गिद्धिसुवेद्‌ तिव्वं, अकाल्तियं पावद्‌ से विणासं 
रागाडरे से अह वा पयंगे, आलोयलोले ससुवेद् मच्चु ॥ 
जो मनोज्ञसरूपो में तीतर आसक्ति करताहै, वह अकालमें ही विनाशको 

ग्राप्होवादै, जेसे प्रकाश-लोलुप पतंगा रूप मे आसन्त हकर मृल्यु को प्राप 
होता है। 

--उत्तराध्ययन ( ३२/२४ ) 


रूवाणुर्तस्ख नरस्स एवं, कन्तो सुहं होऽ कयाद्‌ किचि ? 
त्थोचभोगे चि किलिसदुक्खं, निच्वत्तई जस्स कण्ण दुक्लं ॥ 
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रूप म आसक्त मनुष्य को कही भी एवं कभी भी किचित्‌ मात्र सुख नदीं 
मिल सकता । खेद टै किं जिसकी प्रा्ठिके लिए मनुष्य महानु कष्ट उटाता 


है, उसके उपभोग से कुच्॒सुख न पाकर क्लेश-दुःव या अतृष्ठिदुः्व ही प्राप 
करता है! 


--उत्तराध्ययन ( ३२।३२ ). 
र्वे बिस्त मणुओ चिखोगो, एएण दुक्खोपर परेण । 
न लिप्पए धवसर््े वि सन्तो, जत्तेण वा पोक्छरिणीपलासं ॥ 


रूप चे चिरक्त मनुष्य शोक-सुक्त वन जाता है। जेसे कमलिनी का परत्र 


जल से लि नहीं होता, वेसे ही वह संसार मे रहकर अनेक दुःखो की परम्परा 
से लि नहीं हीता । 


--उत्तराध्ययन ( ३२।२३४ ) 
णहि णिरवेक्छो चागो, णहवदिभुक्खुर्स आसयविखद्धी । 
अविखुद्धस्स दहि चित्ते, कणु कम्मक्खमो होदि] 


जब तक निरपेक्ष रूप से व्याग नहीं किया जाता है, तव तक साधक के 

मन की विशुद्धि नहीं होती, थोर जव तक मन की शुद्धि नही होती दै, तव 
तक कमक्षय किस प्रकार सम्भव हो सकता है ए 

-- प्रव्चनसार ( २३/२० ) 


तण कयुठेहि व अग्गी, लवणजलो वा नई सखदस्सेरि। 
न इमो जीचो सक्को, तिप्येडं कम भोगेडः ॥ 


जिस तरह तिनका? काष्ट, अग्रि भोर हजारो नदियो से भी विराट्‌ सिन्धु 


तृप नहीं होता, उसौ तरह राग म आसक्त प्राणी काम-भोगोमें तृपति नहीं 
पाता है। 


-- आतुरप्रयाख्यान ( ५० ) 
गुर से कामा, तथो से मारस्स अतो, 
जयो से सारस्स अतो, तथो से दुरे, 
तेव से अंत, नेव खे दुरे । 


जिसकी कामनाए्‌ अति तीत्र होती है, बह मृत्यु से यस्त होत हैओरनजी 
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मृद्यु से ग्रस्ते होता रै, वह शाश्वत सुख से वंचित ही रहता दै किन्त जौ 
निष्काम हौवा दैः वह नमृद्युसै ग्रस्त होवा है योर न शाश्वत सुख से दुर । 
--आचा्याग ( १।१/१ ) 


ञे ममादथयदं जहार, से अजहाद्‌ ममादभं ) 


जो मनुष्य ममल-वुद्धिका परिलाग करतार, वही वास्तवं मेँ ममत्व का 
परित्याग करता है। 
-- चारांग ( ९।२।६।६६ ) 


सेषु दद्ध भण मुणी, जस्स नत्थि ममाद्रभं | 


सच्चा ञ्नि पापभीर होताः उसमे किक्षीभी परह का ममत-भावे 
नदीं होता । 
--आचारांग ( १।२।६।६६ ) 


जस्घ नस्थि पुरा पच्छा, मर्न्चे तल्स को सिया ? 


जिसे न ङुक्ठ पी है ओर न कु पृवं है, उरे मध्य भे कहँ से होगा ! 
--आचारांग ( १४/४9 


अहिलससि चित्तसुद्धि, रजसि महिलासु अहह मृटत्त ] 

लीलामिलिए वत्थभ्मि, धवलिमा फ चिरं उईइ॥ 

मनशुद्धि की अभिलाषा स्वत हो ओर स्त्रियो के प्रति आसक्त वन रहै 
हो, अहा ! या तेरी मूखंता ! गली मँ मिले हए वस्त्र भे सफेदाई कित्तने 


समय तक स्थिर रहेगी 
--आलाववोधकुलकम्‌ ( २१ ) 


; = क 
स॒ वेर्यं ममत्तर्णं। 


ममत्व रखनेवाला वेराग्यवान्‌ नहीं ह सकता । 
--वृहत्कल्पभाष्य ( ३३८५ ) 


अनित्यता 
माणुस्सया काया अणितिया) 
यह मनुष्य-शरीर ओर ये कामभोग अस्थिर हैँ । 
--अन्तङृद्थांग ( ३।८।१६ ) 
जटा जाएणं अवस्स मस्ियिष्वे | 
जो जन्मा है, उसे अचकश्य मरना होगा । 
--अन्तकृदशांग ( ६।१५।१८ ) 
दुमपत्तए पण्डुयए जदा, 
निव्डद्‌ सदगणाण अच्च) 
पं भणुयाण जीवियं | 


रात्रियषं वीतने पर वृक्ष का पका हआ पत्ता जिस प्रकार सपरने आप गिर 
न्नाता है, उसी प्रकार मसुष्यं का जीवेन एकं दिन समार हो जाता) 


--उत्तराश्ययन ( १०१ ) 
कुखम्गे जह ओसचिन्टुए, 
थोवं चि्टछड लम्बमाणषए्‌ ] 
णवं मणुयखाण जीवियं। 


कुशा की नोक पर स्थित योसचिन्द्र की अवधि जेसे थोड़ी होती दै, वेसे 
हौ मरुष्य-जीवन की गति है। 


-- एत्तराध्ययनं ( १०२ ) 


अणिच्चे जीवलोर्गभ्यि | 
जीवलोक अनित्य है। 


--उत्तराध्ययन ( २८११ ) 
जीवियं चेव सूचं च, चिञ्जुक्षंपाथ चंचलं | 
यह जीवने थौर सौन्दयं विजली की चमर के समान चंचल है । 


--उत्तराध्ययन ( ९८।१३ ) 
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मृत्यु से ग्रस्त होता है, वह शाश्वत सुख से वंच्वित ही रहता दै किन्तु जो 
निष्काम होता है, वह न मृत्यु से ग्रस्त होता है थर न शाश्वत सुख से दूर । 
--आचारांग ( १/५/१ ) 


जे ममादयमदं जदहाई, से जाई ममादभं | 


जो मनुष्य ममख-बुद्धि का परिद्याग करता रै, वही वास्तव मे ममत का 
परिलयाग करता है। 
--आचारांग ( १।२।६।६६ ) 


सेष्टु दिद भप मुणी, जस्स नस्थि माड, 


सच्चा मुनि पाप भीर होतादहैः उसमे किंसीभी तरह का ममख-भाव 
नहीं हेता । 
--आचारांग ( १/२/६/६६ } 


जस्स नस्थि पुरा पच्छा, मरुद्चे तरूस कुःओ सिया ? 
जिसे न ङु पी है ओर न बुक प्रवं है, उसे मध्य मे कहाँ से होगा 
--आचारांग ( १।४५/४ ) 


अदहिलससि चित्तुद्धि, रजसि महिलासु अहह मूढत्तं | 

नीतामिलिए बवत्थभ्मि;ः धवलिमा कि चिरं ठाई ॥ 

मनशुद्धि की अभिलाषा रणते हौ ओर स्तरिय के प्रति आसक्त वन रहै 
हो, अहा! कातेरी मूता! गलीमे मिले हृषु वस्त्र मे सफेदाई कितने 


समय तक स्थिर रहेगी ? 
--आ्माववो धक्रुलकम्‌ ( २१ ) 


[} ५ म 
त॒ वेरग्गं भममत्तेणं | 


न हीं 
ममत्व रखनेनाल्ला वराग्यबान्‌ नहीं हो सकता । 
--वृहत्कल्पभाष्य ( ३३८५ ) 


९४ | 


अनित्यता 


माणस्खया काया अणितिया । 


यह मलुष्य्‌-श्रीर ओर ये कामभोग अ सिर दै । 
--अन्तक्दशंग ( ३।८।१६ ) 


जहा जापणं अचर्सं मरियव्चं ) 
जो जन्मा दै, उसे अवश्य मरना होगा । 
--अन्तक्ृदृशांग ( ६।१४।१८ , 


दुमपत्तषए पण्डुयण जहा, 
{निचडई शदगणाण अच्चप | 
पतं मणुयाणं जीवियं) 
रात्रिर्यौ बीते पर वक्ष का पका हुंमा पत्ता जिस प्रकार अपने आप भिर 
नात्ता है, उसी प्रकार म्भ्य का जीवन एक दिन समा हो जात है । 
--त्तराध्ययन ( १०१ ) 
कसम जह ओसविन्दुए, 
थोवं चिर्ढदड लम्बमाणए | 
एवं मणुयाण जीचियं ॥ 
कुश की नोक षर स्थित ओसविन्डु की अवधि जंसे थोडी क्ती दै, वपे 
ही मनुष्य-जीवन की गति दै । 
-- उत्तराध्ययन ( १०/२ ) 
अणिच्ये जीवलोगम्पि | 
जीव-लोक अनित्य दै, 
--उत्तराध्ययन ( १८११ ) 
0 ध | ध चः, चिज्जु्तंपाय चंचलं ! 
य्‌ + 
ह जीवन ओर सोन्दयं गिजली की चमक के समान चंचल दै | 


~ उन्त्राध्युयन ( १ ८] ९६ ) 
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पच्छा पुरा घ॒ बदयञ्वे, फेणवु्युयसन्निभे । 
यह शरीर पानी के बुदयुदरे के समान नश्वर दै। इषे पहले या पी एक 
दिन तो अवश्य दौड़ना पड़ेगा । 

--उत्तराध्ययन ( १६।१३ ) 
जम्मं मरणेणः ससं, संपञजई्‌ जुन्बणं जयस्हियं | 
लच्छी बिणास सरिया, इय सव्वं भेगुरं मुणह्‌ ॥ 

जन्म के साथ मृत्यु, यौवन के साथ दुदापा, लक्ष्मी के प्राथ विनाश सततत 
लगा हृ! दै । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु न्ञर दै । 

-- कारविकेयातुपरक्षा (५) 
माणुस्सए भवे अणेगजञा्-जय-मरण रोग सायर माणसपकाम- 
दुक्खवैयण चसणसमोचद्वाभिभूए, अधे, अणिदण, असासण 
सञ्श्चन्भरागसरिसि, जलवव्युयसमाणे, छुसम्गजलविदुसप्णिभ, 

उविणगदंसणोवमे, चिज्जुलया चंचले, अणिच्चे॥ 

यह ममुष्य-जीवन जन्म, जरा, मरण, रोग, व्याधि ओर अनेक शारीरिक 
तथा मानसिक दुःखी की अत्यन्त वेदना से एवं सैकड़ों कष्टो से पीडित दै 
यहं अधर बर, अनिद भौर अशाश्वत दै । सन्ध्याकालीन रगं के समान, पानी 


के बुलबुल कै सदश, कुशाग्र पर स्थित जलन चिन्दुवत्‌, स्वप्न-दशेन के समान 
तथा विजली की चमक के लेसा चं॑चज्त ओर अनिल टै । 


--अनुत्तरोपपापिक दशांग ( ३।/१/५ ) 


अनुकम्पा 


तिसिवं वुशुक्खिदं बा दुददिदं दय्दरण दुहिदमणो । 

पडिवजञ्जदि चं किवया तस्से्ता होदि अणकम्पा॥ 
तषार वधार यथवा दुखी को देखकर जो मनुष्य मन मेँ दुःख पाता 
दृशा उसके प्रति करुणापके व्यार करता दै उखका वह भाव अहुकम्पा ह । 
--प्यास्तिकाय ( १३५।२०१ ) 

जो ड परं कपतं, दद्ह्ूण न कंप कदिण भावो। 

एसो उ भिर्णुकेपो, अणु पच्छा भाव जोएणं|| 


जो पाषाण-हृदय दूसरे को कष्ट से प्रकम्पमान देखकर भी प्रकम्पित नही 
। € {^ 9 
होताः वह अनुकम्पा-रहित ही कहलाता ६ ) चकि गनुकभ्पाकीा अथदहीईै-- 
कोपिते हृए को देखकर क पित होना } 


--वृहस्कहपभाष्य ( १३२० ) 
ववसायफले चिहवो चिहवस्स य ॒विहलज्ञणसमुद्धरणं | 
चिहलुद्धरणेण जसो जसेण भण कि न पञ्जत्तं ॥ 


व्यवसाय का फल है विभव ओर विधव का फल ३, विहलजनो का 


उद्धार 1 विहलजमो के ््ारसे यशप्राप् होता दै ओर यशसे कहो क्या 
नहीं मिलता १ 


--वजालग्ग ( १०।१० ) 


वाला य वुद्रा य अजंगमा य, लोगेवि पते अणगुकंपणिज्ता | 
बालक, वृद्ध ओर अपंग न्यक्ति, विशेष अनुकम्पा के योग्य होत है । 
-- वृहत्कल्पभाण्य { ४३४२ ) 
मा दोह णिरणुकंषा ण वं चा कुणह ताव खंतोखं । 
माणस्यद्धा मा होह णिक्िपा दोह दाणयरा]॥ 


अनुकम्पा से रहित मत्त होयो, कृपा से रहित मते वनो, किन्तु सन्तोष 
करो, घमण्ड में स्थित मत होओौ अपितु दान में तघ्पर बनो । 


-- कुवलयमाला ( अरुच्छद ८५ ) 


अनुरक्त 
दिन्नं गेण्ठड, अप्पे पत्थियं, अइ, भोयणं देह । 
अक्खद्‌ गुज पुच्छद पडिवयं जाण तं स्ततं। 


जो दी हृद बस्तु कौ ग्रहण करता है, प्रार्थित वस्व लाकर देता है, खाता 8 


यर खिलाता दै, गु्ठ भेद वतातादै ओर प्रतिक्षण सुख- दुःख पूता रहता 
है--उसे अमुरक्त समञ्लो । 


-- वजालरग ( ५२/६ ) 
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अन्तरात्मा 


जे जिण-वयणे कखला, भेयं जाणंति जीव देदहाणं | 
णिज्जिय-दुर्‌ठमया अंतरप्पा य ते तिचिहा॥ 
अन्तरात्मा त्रिविध है--नी जिन-वचनी मेँ कुशल दहै, जीव ओर देहके 


भेद को जानता है ओर अ।ठ दुष्ट मदौ-अभिमानों को जीत चुका है। 
--कार्तिकेयानुपरक्षा ( १६४) 


सिविणे विण भंजद्‌, विसया देदादभिण्णभावमई |] 
भुजई्‌ णियप्परूषो, सिवखुहरत्तो दु मजञ्श्रिमप्पो सो ॥ 
शरीर आदिसे स्वयं को भिन्न समञ्ननेवालाजौो मनुष्य स्वप्नमेँभी 


विषयो का भोग नहीं करता अपति निनात्माका ही भोग करता दै तथा शिव- 


सुख मेँ रत रहता है, वह अन्तरासा है । 
--रयण्सार ( १४१ ) 


जप्पैु जो ण बड्ड, सो उच्च अंतरं गण्या ] 
जो अन्दर ओर बाहिर के किसी भी जल्प (वचन-विकल्प) मेँ नहीं रहता, 
वह अन्तरात्मा कदहलाता है । 
--नियमसार ( १५० ) 
अक्खाणि बहिरप्पा, अंतर अप्पा हु अप्पसंकप्पो ] 
इन्द्रियो मे आसक्ति ही वहिरात्मा है ओर अन्तरगमें आसमानुभव-रूप 


आस-संकल्प ही अन्तरास्ा है। 
--मोक्ष-पाहृड ( ५ ) 


प्रपरिग्रह 


अतिरेगं अदहिगरणं | 
अआवर्यकता से अधिक ओर अनुपयोगी वस्त॒ क्दौशप्रद एवं दोषरूपे 


जाती है। | 
--ओधघनियंक्ति ( ७४१ ) 
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अञ्कछस्थ चिसोदहीण, उचगरणं वाददिरं परिहरंतो] 
अप्परिगगरी त्ति भणि, जिणेहि तिलोकदरिसीहि ॥ 
जो साधक वाह्य उपकरणो को अध्यात्म-विशुद्धि के लिए धारण करता दै, 
उसे चिललोकदर्शी जिनेश्वर देवीं ने अपरिग्रह ही कहा है । 
-योघनियक्ि ( ७४५५ ) 
अस्यो मूलं अणच्याणं | 
अथे तौ अनथ का मूल दै। 
--मरणसम।धि ( ६०३ ) 


गं थोऽगंथो व मो मुच्छा मुच्छाहि निच्छयथो ] 
निश्चय चण्डि से विश्व की हरेक वस्तु परिग्रह भी है ओर अपरिग्रह भी। 
यदि मूरच्छहे तो परिग्रह है एवं यदि मृच्छ नहींदहै तो अपरिग्रह दै। 
--विशेषावश्यक भाण्य ( २५७३ ) 
परिगहरहिञओ निरायासो । 
जो परिग्रह रहित है, वह निरागार दै, निर्दोष है । 
--सूत्रपाहृड ( १६ ) 
गाहेण अप्पगाहा, समुदसलित्ते सवेल-अल्थेण । 
जितत प्रकार सागर के अथाह जलम से अपने वस्त्र धोने योग्यही जलं 
ग्रहण .किया जाता है, उमी प्रकार ग्राह्य च्स्तुमेसे भी अआवश्यकतानुषार ही 
ग्रहण करना वाहये । 
सूर पाहृंड ( २७, 
आखण नस्यं | 
परिग्रहत्तो नरक दै। 
--उत्तराध्ययन { ६/७ 
धणध्स्नपेखवग्गेसु, परिर्गहविचञ्जणं ] 
खन्वारं भ परिच्याओ, निम्ममन्तं खद्‌ क्कर ॥ 
घन-धान्य ओर प्रेष्य-वगं के परिग्रहण का वजन करना, सव आरम्भ 
ओर ममस कालाग करना वहत ही कठिन कायं है | 
-- उत्तरोध्ययन ( १६।२६ 


( 


जहा दुमस्स पुप्फेखु, भमरो आवयद्‌ रसं | 
नयपुष्फं किलामेद, सो य पीणेद अप्ययं ॥ 
पमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति सा्रणो । 
विहंगमा व पुप्फेखु, दाणभत्तं सरणे स्या॥ 
जिस प्रकार भूमर द्म-पुभ्पो से रस ग्रहण करके अपना जीवन-निर्वाह करता 
है, पर किसी भी पष्प का विनाश नहीं करता ओर अपने को भी त कर 
लेता है। उसी प्रकार लोकम जो अपरिग्रही श्चयार्थीं मानव दै, उन्हं दाता 


द्वारा दिये जानेबाल्ञे विविध आलवनो से उतना ही लाभ उठाना चाहिये 
जितने से अपना निर्वाह ठीकसे हो जाये, उनका शोषण ओर षिनाशनदहे। 


--दशवेकालिक ८ १/।९-२ ) 
जे सिया सर्निहि कामे, गिरी पव्वदए न से| 


वह साधु नहीं, सांसारिक वृत्तियो मे रथा-पचा ग॒ह्थ ही है जो सदेवः 
संग्रह की इच्छा स्वता है। 
--दशवेकालिक ( ६/१६ ) 


मुच्ा परिग्गहवुत्तो । 
मृच्छ कौ ही वास्तव नें परिग्रह कहा है। 
--दशवेकाल्िकं ( ६/२९ ), 
जह कुंडओ ण सक्को सोधेदुं तदुलस्स सठुसस्स | 
तह जीवस्ल ण सक्का, मोहमलं संगसत्तस्स || 


जिस प्रकार ऊपर का ल्िल्लकाया आवरण हटाये विना चाबल् का 
अन्तरग-मल्न नष्ट नही होता, उसी प्रकार वाह्य परिग्रह-र्प मल जिसके यालाः 
भ उन्न हृखा है, एेते आत्मा का कमभल्न नष्ट होना असम्भव है । 


--भगवती-आराधना ( ११२० 
रागविवागसतण्णादिगिद्धि, अवतित्ति चक्कं ! 
णिरूपघषगं णिच्छुडयुहस्स, कं अणंतभागं पि॥ 


चक्रवर्ती का घुख राग~भावको वद्ानेवाला है तथा तृष्णा को समृद्ध करने- 


२० | 


नवालादै। इसलिर परग्रहकालाग करने पर रागदप-रहिति सधक को 
जो सुख प्रा दोरा दै, चक्रवर्ती का सुख उसके अनन्त भागक समानता 
नही कर सकत । 


-- भगवती यधन ( १९८३ ) 
ग॑थस्चाऽे द्र'दिय-णिवारणे, अंङ्कसा व ॒दस्थिरूस | 
णयरस्स खादया वि य, इ'दियशुत्ती संगतं ॥ 

जेषे हाथी को वश्‌ मेँ रखने के लिर अंश आवश्यक दीवा है ओर ननर 
की रक्षके लिए खाई अनिधाय होती, वैसेही उन्द्िम-विपय नितरारण के 


लिए परिग्रह्‌ का याग अविश्यकं होतार क्योकि परिप्रह-लयागं से इन्द्रिय 
वश मे होतीरै। 


--भगवेतीयाराधना ( ११६८ ) 
जह जह अन्ताणचक्ता, ध्रणधन्न परिम्बह वहं कुःणसि | 
तह तह्‌ लहुं निमन्जखि, अवे अवे भारितारि व्व ॥ 


०९ ५ न 
ज ते-जसे मतुष्य यक्चानदशा ते धन-धान्यादि का परिग्रह्‌ अधिक करता 
दै, वेसे-वेसे व प्रमाण ते अधिक भारसे भरीष्टई नौकाके समान शीघरही 


भवोभव म्र इवत है। 
--आस्मावयोधकरुलकम्‌ ( ९६ ) 
ओ संचिण लच्छि धरणियतल्ते संखेदि अद्रदुरे ! 
सो पुरिसे तं लेच्छि पाह्ाण सामाणियं कुणदि ॥ 
जो मनुष्ये लक्ष्मी कां संचय करके प्रथ्वीके तलमेंउते गाडदेताषै, 
चह मतुष्य उस ल्मी को परच्थर के दल्य कर देता ह । 
--कातिकेयानुपरेक्षा ( १४) 
चित्तम॑तमचित्तं चा, प्ररिशिञ्छ किखामवि। 
अन्नं वा अणुजाणाद्‌, एवं दुक्खला ण मुञ्ई |] 
ओ मनुष्य सजीव अथना निर्जि किसी भी वस्तु का स्वयं भी परिग्रह 


करता ह, भोर दूसरो को भी न क्स्वृओो प्रर स्वामिल स्थापित करने दी 
सलाह देता रै, वह कभी दुःखों ते युक्त नही हयो सकता । 


` सूकृताद्ग ( १।१।१।२ ) 
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परिग्गहनिविट्‌खाणः वेरं तेखि पवड्टई । 
जो संग्रहवृत्ति में व्यस्त है, वे संसार मेँ अपने.प्रति वेर-भाव हो वदति हैँ । 
सूता ङ्ग ( १/६/२ ) 


जे ममायम्‌ जदहाई, से जहाडइ ममायं | 
जो ममस्वबुद्धि का परित्याग करता है, वही वस्ततः ममस्रया परिग्रहका 


त्याग करता दै । 
--आचाराङ्ग ( १/२/६ ) 


अपरिग्गरो अण्च्छो थणिदो | 
दच्छासुक्तिको ही अपरिग्रह कहा दै। 
--समयतार ( २१२) 
` सव्वेसि गंथाणं तागो णिरवेकल भावणापुन्बं | 
निरपेक्ष भावना पवक सव परिग्रहौ का दाग करना चाहिए । 
--नियमस्ार (६० ) 
लोभ-कलि-कसाय-महक्खंधो, चितासयनिचिय धिपुलसालो | 
लोभ, क्ञेश ओौर कषाय परिग्रह-वृक्ष के स्कन्ध हें । जिसकी चिन्तासूपी 
सेकडों ही सथन थर विपुल शाखार्णे है । 

-- प्रश्नव्याकर णसूत्र ( १/५ >) 
दिस्या परिगगहाओ, अपरिमिभभ अणंत तण्हा | 
बहुदोस संकुला, नर्यगदगमण पंयाभो॥ 

अपरिमित परिग्रह अनन्त तृष्णा का कारण है, वहत दौीषयुक्त तथा नरक- 
गति कामागं है| 
-- उपदेशमाल्ता ( २५४ ) 
संगनिमित्तं मरइ, भण अली करेइ चोरिक्कं । 
सेवश मेदहुण मुच्छ, अप्परिमाणं कुणईइ जीवो ॥ 
मनुष्य परिग्रह के निमित्त हिसा करता टै, असल वोलता दै, चीरी करता 


है, मैथुन का सेवन करता दै ओर अलयधिक मृच्छ करता है। 
--भक्तपरिज्ञा ( १३२ ) 
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होडण य णिरूसंगो, णियश्चवं णिम्गरहितत्‌, सुहदुददं । 
गिद्देण द बह्ृदि, अणयारो तरूसाऽकिचण्णं ॥ 
जो साधक सभी मरकारके परिग्रहका लगकर निःसंग ही लाता हं 


अपने सुखद व दुःखदे भावौ का निग्रह करके निद्र न्द्ं चिचरता €, उसे 
आिचन्य धर्म होता है अर्थात्‌ नितान्त अपरिप्रह-वृत्तिवाल्ला होता ह । 


--व]रह अणवेर्बखा ( ५६) 


भिच्छत्तवेदसगा, तदेव दासादिया य छरोसा | 

चत्तारि वहु काया, चडउदस अन्भंतया गथा ॥ 

वादिरसेणा खेक्तं, चसु धणश्चन्नङ्कप्प्भाडाणि । 

दुपयचडप्पय जाणाफणि, केच सयणासणे य तहा ॥ 
परिग्रह दो प्रकार का है---१. आभ्यन्तर ओर २. वाह्य) याभ्यन्तर 
परिग्रह चौदह प्रकार का है--(ई) भिथ्याच्व, (२) स्त्रीवेद, (२) पएरषवेदः 
(४) नपंशकमेद, (५) हास्य, (६) रत्ति, (७) अरति, (८) शोक, (६) भय, 
(१०) जुगुप्सा, (१९) क्रोध, (१२) मान, (१३) माया, (₹४) हभ ) बाह्य 
परिग्रह के दस प्रकार दै--(१) खेत, (२) मकान, (३) धनधान्व्‌, () चस्तर, 
(५) भण्ड, (६) दास-दासी, (७) पशु» ८) यान, (६) शस्या, (१०) थासन । 
--भगवतीञआराधना ( १११८-१११६ ) 


अप्रमाद्‌ 
चीरिहि एवं अभिभूय दियं संजय दि सया अप्पमत्ते हि । 


सदेव अप्रमत्त रहमेवाल्ते जितेन्द्रिय बीर पुरुषों ने चित्त के समग्र दन्द 
को अभिभूत कर, परम्‌ सख का साक्षास्कार किया है । 


--आचाराङ्ग ( १। १५२३४ ) 
जे पमत्ते गुणूरीए से इ ठंडत्ति पदुच्वद्‌ | 


जो भ्यक्ति प्रमादी ६, विषयासक्तं है षह निश्चय ही जीवी को कष्ट देने- 
वाला हौतादै। 


--आन्वाराङ्ग ( १।२।४।३५ ) 
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तं परिण्णाय मेहाथी इयाणि णो, जम पुव्वमकासी पमाएणं | 
मेधावी साधक को आत्मपरिक्चान से यह टद्‌ निश्चय करना चाहिए कि 
मैने पूवं जीवने प्रमादके कारण नो कुठ भल की दहै, बह अव कदापि 
नहीं करूगा । 
--आचाराङ्ग ( १।/९।/४|३६ ) 


अंतर च खलु इमं स्पेहाए, धीरे मुहुत्त॑मयि णो पमायषए | 
४ £ 
धयवान साधक कौ, उन्नत जीचन-प्रवाहर्मे, मनुष्य-जीवन को मध्यकं 
एक उत्तम अवसर समद्कर युहूत्तं भर के लिए भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । 
--आआनचाराद्गः ( १।२।१।६६ ) 


अलं कुसलस्स पमाएणं | 
बुद्धिमान साधक कौ अपनी साधना मेँ म्रमादसे दूर रहना चाहिए । 
--आचाराङ्ग ( १।/२।५५८५ ) 
सएण विप्पमाएण पुटो चयं पङ्ुन्वद्‌, जंसिमे पाणा पन्वददिया । 
मानव स्वकोय भूलोँ से ही प्रमादवश थक्‌ -प्रथक्‌ वरतो का भेदन करता 
है ओर फिर विभिन्न दुःखों से संतप् एवं पीडित होते हए जगत्‌ की विचिन्न 


स्थिवियौँ मे फस जाता दै । 
--याचाराङ्ग ( १।/२।६/६८ ) 


सन्वओओ पमत्तस्स भयं, सभ्चभो अपमत्तस्स नस्थि भयं | 
प्रमत्तको सव तरह से भय रहता है ओर अप्रमत्त को सव तरह से कोई 
नय नहीं हे । 
--आनचचाराङ्ग ( १/३।४।१२४ ) 
उरिटए नो पमायप | 


कत्तञ्य-पथ पर चलने को उथयत हृए व्यक्ति को फिर प्रमाद नहीं करना 


ब्राहिये । 
--आाचाराङ्गः ( १/५।२ ) 


अप्पमरत्तरुस णच्थि भयं, गच्छतो चियर्‌छ्तो भंजमाणस्स वा ! 


अप्रमत्त को चलते, खडे होते, खाते कहीं भी कोई भय नहीं है । 
--यान्चारद्ग"व्वुि ( १।३/४ ) 
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जे ते अप्पमत्त खंज्ञयातेणं | 
ना आयारंसा, नो परारभा, जाव--अमार भा) 
आस्म-साधना मे अप्रमत्त रहनेवाले साधकः, न अपनी हिमा करते है, न 
दूसरों की--वे सरवंथा अनारम्भ-अर्हिसक रहते है ! 
--भगवतीसघ्र ( १।१ ) 
खति पाणातिचाणएट अप्पपरत्तो अचहगो भचति । 
पवं असति पाणात्तिवाणए पमत्तताण वहो भचति ॥ 


प्राणात्तिपात ८ हिसा ) होने षर भी अप्रमत्त साधक अर्हिसक दै, ओर 
प्राणासिपात न दने पर भी प्रमत्त व्यक्ति हिन्कटै। 
--निशीथन्ूणि (६२) 
पमायसृत्ते वंध भवति 
वर्म॑वन्ध का मूल, प्रमाद है) 
--निशीथनूर्णि { ६६८६ ) 


धरो मुष्टत्ता अयलतं सरीर, भार॑डपक्खी च चरेऽप्पमत्ते । 


यत्त बड़ा ही. भयंकर दै ओर इधर प्रतिपल जीणे-शीणे होती हुई काया 
दै। इसलिए साधक को सदेव अप्रमत्त होकर भारण्ड पक्षी के समान अप्रतिवद्ध 
होकर विचरण करना चादहिे । 


-- उत्तराध्ययन { ४६ ) 
असंखयं ज्ीविय मा पाय, ज्ञयोवणीयस्ख हु नस्थि ताणं । 
एवं चिजाणाहि जणे पमत्ते, कः यु विहिसा अजया गरिन्ति ॥ 
रने के छोर पर जाया जीवन पुनः सांषा नहीं जा सकता, इसलिए 


प्रमाद मत करो। बुदापा आने पर कोद शरण नदींहोवा) प्रमादी, हिंसक 


ओर अविरत मनुभ्य किसकी शरण लेंगे --यह विचार वुम्हे अच्छी तरह से 
कर लेन म्वार्हिए्‌ । 


--उत्तयाध्ययन ( ४/१ ) 
खत्ते यवी पडिवुद्ध-लीयची ! 
भरबुद्ध साधक सोए हुए व्यक्तियों के वीच भीः जागत--यप्रमत्त रहे । 
--उत्तराध्ययन ( ४/६ ) 
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एवं धवसंसार, संसर्ड खुदाखदेहि कम्मेहिः 
जीवो पमायवहुलो । 
प्रमाद-वहूल जीव शुभ-अशुभ कर्मा द्वारा जन्म-मृस्युमय संप्ार रे 


परिभूमण कर्ता है । 
--उक्तराध्ययन ( ४।१५ ) 


मस्जं चिसय कसाया निहा विगहा य पंचमी अणिया। 
इअ पंचचिहो एसो होई पमाओ य अप्पमाओ॥ 
मदिरा, विषय, कषाय, निद्रा ओर विकथा - यह पाँच प्रकार की प्रमाद 
है। इनसे विरक्ति ही अप्रमाद है। 
£ 
--उत्तराध्ययन-नियक्ति ( १८० , 
पमायं कम्ममाह स, ऽष्पमायं तहऽ्चरं | 


प्रमाद कौ कम-आश्रव यर अप्रमाद को अकम संवर कहा गया दै। 

अर्थात्‌ आसक्ति को प्रमाद कहा गया है तथा अनासक्ति को अप्रमाद । 
--सूत्रकृताङ्ग ( १/८।२ ) 

जेदे्य से विप्पमायं न कुजा ] 
जो कभी प्रमाद नीं करता है, वही वस्तुतः चतुर दै । 

-सूजङृताङ्ग ( १।१४५।१ ) 

सिग्घं आरुह कञ्जं पारद्ध' मा कहं पि सिदिलेखु । 

पारद सिहिलियादं कज्ादइ पुणो न सिज्संति॥ 
कायं का प्रारम्भ शीघ्र क्से, प्रारम्भक्िये हृए कायं मं किसी भी प्रकार 
की शिथिलता मत क्शौ। प्रारग्भकियि हए कार्या म शिथिलता आ जाने पर 


वे पुनः पणं नहीं होते है । 
-- वजाल्रग ( ६/२ ). 


पमत्तञोगे, पाणव्ववरोवओ णिच्चं | 


प्रमाद का योग नि प्राणघातक है। 
--भगवेतीथाराधना (८० ). 
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इमं चमे अस्थि दमं च नस्थि, इमं चमे फिञ्चं सं अफिस्चं 
तं पचमेच लेल्षप्पमराणं, हरा हस्ति त्ति कहं पपरा ? 
यह मेरे पात है ओर यह नद है, यह युञ्चे करना है यर नहँ करना ३- 


इ प्रकार वृथा चकवास करते हुए पुरप कौ उरानेाल्‌ ( कालल ) उढा जेता 
है! इस स्पथिलि मे प्रमादे कंते किया जाय 


---उत्तराध्ययन ८ १४।१५ } 


सीतंति सुवं ताणं अस्था पुरिखाण लोगसारत्था | 
तमहा जागरमराणा, विधुणध पोराणयं कम्मे ॥ 


जो परुष सोते ह उनके जगत म सारभूत अर्थ नष्ट हो जाते है। अतः 
सतत जागते रहकर पषौर्जिते कर्मो को नष्ट करो ) 


--वृहत्कल्पधाष्य ( ३द३य्द्‌ ) 
जगस्य धम्मीणं, अहम्मीणं च सत्तया देयः | 
पाभिकी का जागना श्रेस्कर है सौर अधार्णिको का सीना प्रेयस्कर है । 
--वृव्कल्पभाप्य ( १२८६ ) 
जगर्ह नरा ] णिच्च, जागरमाणर्सवडखते बुद्धी । 
सो वति ण सौ धन्नो, जो कगत्ति सो खया धन्नो ॥ 


एषो { न्ख जाव रहो ! जाग्रत व्यक्ति कौ वृद वहृतीदहै) जो सोता 
टै वष्ट धन्य नहीं है । धन्य व ह, जो सदेव जागता है) 


` -ेषतकरपभेोषच्ये { ३३८२ > 
अदे णिष्देषे, बोसिरणे टएणयसणसयणेसु 
सम्बत्थ अप्पमत्तो, दयीचरो होदु इ अरिखभो ॥ 


सया को उठने-धरने भे, मल्ष-मून्र का विसर्जन करने मे, मेने सौर 
चेलने-फिरने म शौर शयन करने जो दयालु प्रुष सुदा अप्रमादी रहता है, 
बह निश्चय ही अर्हिसक है ! 


` भगवत्तीयआराघना ( ६१८ 


| २७ 


अनस 


भीता अवितिज्ञभो मणूसो, भीतो भूतेहि चरिप्यड, 
भोतो भन्नंपि ह भेसेज्ा । 
भयभीत मतुण्य पर अनेकों भय आकर टपट हमला कर देते है । इरपौक 
आदमी सदा अगला बौर असहाय होताष्रै। भयाक्रुल मनुष्य ही भृतोका 
शिकार होतादहै। स्वयं भयभीते हृ व्यक्ति दृपरोकोभी भयभीत्त कर 
देतादहै। 
~~ प्र्नव्याकरण ( २/२ ) 
भीतो तवसंजमंपि ह मुएज्ञा, भीतो य भर॑ न नित्थरे्ना, 
सप्युरिखनिसेवियं च सम्म भीतो न समर्थो अण्ुचरिडं ॥ 
भयभीत साघक तप ओर संयमको भी तिलांजलिदेदेतादै। बह क्रिसी 
हत्वपुणे कायं के दायचित्नको निमा नहीं पावा ओर नही ससपुरषौं द्वारा 
आचरित मागं पर ही चलने मे समथ होता है । 
-- प्रश्नन्याकरण ( २/२ ) 
न॒ भाद्यव्वं भयस्स घा वारिस्सवा] 
रोगरूस चा, जराएवा मच्चुस्स वा॥ 
आक्रसिमक भयसे, व्याधिसे,रोगसे, वृदापेसेथरतौ क्यामृुसेभी 
किमीको कभी नही डरना चादि । 
--प्रर्नन्याकरण ( २/२ ) 
जे ण कुणडइ अवरे, सो गणिसलंकोदु जणवए भमदि | 
जो किसी तरह का अपराध नहीं करता, बह निडर होकर जनपदं में घूम 
सकता है । इसी तरह निरपराध भी सवत्र अभय होकर विचरण करता है । 
--समयसार ( ३०२ ) 
जं करद्‌ परिरक्ला, णिच्चं भरण भयशीरू-जीवाणं | 
तं जाण अभप्दाणं, सिदहापणि सन्वदाणाणं | 
मृयु-भय से भयभीत जी्ौकी रक्षा कर्नादही अभ्य-दानदै। यह 


अभयदान सव दानों कः शिरौमणिदै। 
--वसुनन्दि-धावका चार ( ३३८ ) 


=? ] 


द्‌ाणाणे चेव अभरद्रयाण | 
'अभयद्‌।नः सव दानों मै श्रेष्ठदै। 
-- प्रर्नन्याकरण ( २/४ » 
अश्यं पत्थिवा ! तुव्भं अभयद्‌ाया चाहिय | 
पार्थिव ! तचे अभयदरै ओरव्‌ भो अश्यदाता वन । 
--उत्तराध्ययन ( १८।११ ) 
खंवेगजदिकरणा, णिरूघह्ा संदर व्च णिक्कंपा। 
जस्स दढा जिणभत्ती, तरूस भयं णत्थि संसार ॥ 


जिसके हदय मे संसारके प्रति वैराग्य उत्पन्न करनेवाली, शल्य-रहित 


एवं मेखवत्‌ निष्कम्प ओर रद्‌ जिनभक्ति है, उसे संसारम किसी सरह का भय 
नही है 


--भगवती -आराधना ( ७४५ ) 
सत्त भयर्खणः पण्णत्ता, तं जद्ा-इदलोगभ्ए, परलोगभण, 
उगदाणञ्चण, अकम्डा्यप, आएजीचथए, मरणभ्ए, असिलोगभए ॥ 


भयस्थान के सष्रस्थान कंडे गये है । वे है-- १. इहलोक-धय, २. परलोक- 


भय, ३, आदान-भय, ४. अकस्मात्‌ भय, ५. आजीिका-भय, ६. मरण-भेय 
ओर ७. अपयश-भय । 


--समवायांग ( ७।१ >) 
सत्तभयविष्पसुकंका, जम्हा तम्हा दु णिस्संका | 
जो सभय से सुक्त होते है, वे सव॑दा निश्शंक होते है । 
--समयक्तार ( २२८) 
निन्भएण गतिष्वं | 
तुम्‌ निभेय हकर विचरण करौ । 


--निशी यन्चुषिभाष्य { २७३ >) 


{ २६ 


अविनीत 


पुरिखम्मि दुन्विणीष, विणयविहाणं न किचि आद्रक्खे 
त॒चि दिज्जति आभरणं, पलियत्तिकण्ण-हत्थस्स॥ 
दुर्विनीत व्यक्ति को सदाचार की शिक्षा नहीं देनी खाहिए। भल्लाः उसे 
कङ्कण एवं पायल आदि आभुषण क्या दिए्‌ नार्थ, जिसके हाथ-पेर ही कटे है । 
-निशीथ-भाष्य ( ६२२२ ) 
प 
आणा-निदट्‌ स ऽकरे, गुरुणमुचवायकारए | 
पडणीए असंबद्ध, अविणीए्‌ त्ति वुच्चणए॥ 
जो रुरु की आक्ञा ओर निदंश का पालन नहीं करता, युरुकी शुश्रूषा 
नहीं करता, जो सुसके प्रतिकूल वतन करतादै ओर तथ्य को नहीं जानता, 
चह “अविनीतः कहलाता है । 
--उत्तराध्ययन ( १/३ ) 


अविणयणरा सुविद्ियं तन्नो मुत्ति ण पावंति | 


विनय-रहित मनुष्य सुविहित सक्ति को प्राप्न नहीं करते है) 

---भाव-पाहुड ( १०२) 
यंभाव कोहदा ब सयप्पपमाखा, गुरुरुसगासे विणयं न सिक्ख | 
सो चेव उ तर्स अभूदभावो, फलं च कीयस्स वहाय होड ॥ 

गवं, क्रोध, मायाया प्रमादवशनजो विद्यार्थी गुर-अध्यापकोंका आदर 
नहीं करता, शिक्षको के समीप विनय की शिक्षा नहीं लेतादै वह विनयकी 
अशिक्षा, अतिनयी चार उसका नेसेही नाश करनेवाला होता है, जेसे-- 
चोँस का फलर्वसके नाश के लिए होता दै । 
--दशवेकालिक ( ६/१।१ ) 
वुञ्‌ से अविणीयप्पा, करर सोयगयं जहा | 


अविनीात्मा संसार-लोत मेँ वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जेसे नदी के 


स्रोत मेँ पडा हआ काष्ठ । 
1 ५ 
-दशवेकालिक ( ६/२/३ ) 


२० | 


तदेव अविगीयप्पा लागं्िनस्नारिभा | 
दीसंति दृहमेद॑ता, छाया विगलितदिया ॥ 
देडस्स्थपरिजुण्णा, सथवयणेहि य | 
कल्तुणा विवन्नछद्‌ा, खुप्पिवासाषएः परिगया ]। 


[9 ५५ ह ~+ | ५ 
लोकम जो पुरुष बओरस््ी अविनीत होति दहै, वे क्षत-विक्षत या दुबल, 
इन्द्रिय-विकल, दण्ड थर शस्त्र से जजर, अक्तभ्य वचनो के द्वारा तिरस्कृत, 


करुण, परवश, भूख थोर प्यास से पीडति होकर दुःख का यसुभव करते हुए 
देखे जाते है, 


--दशम॑ कालिक ( ६।२।७ ) 
द्धो णिसोवयारी, अविणीयो गष्वि्ो णिरवणामो | 
खाहञजणरूस गस्हिभो, जणे चि बयणिडउजयं सलहद ॥ 


गुरो के आगे नतमस्तक न दोनेवाले अविनीत, अस्िमानी एवं निर्पकारी 
मनुष्य की साधुभो से लेकर समाज तक मे वड़ी निन्दा हौतीदहै। 


--सार्थपोसहटससद्वायस्च ( २६ ) 


अररण 
चित्त पसवो य नाभो, तं चान्ते खरणं त्ति मन्व | 
प्ते ममर तेसु वि अह्‌, सो ताणं सरणं = विजः ॥ 
अनी मनुष्यः धन, पशु एवं नाते -रिश्तेदारो को अपनी शरण मानता दै 
ओर समइयदपहैकि धेमेरेहै घरमे इनकार, परन्तु इन्मेसे कोड्‌ भी 
सपत्ति-काल मेँ उसे त्राण अथवा शरण नही दे सकता । 

-- सघ्तकृताङ्ग ( १।२।३।१६ ) 
वरभत्तपाणण्डाणय्‌-सिमार वित्तेवणेहि पुटो चि 
निपुणो विडदंतो, सुणण्ण चि न खरिघो देहो॥ 
उत्तेम भोजन, पाने, स्नान, शूङ्गार, सेयन आदिसे पोषण-पुष्टि करने ऊँ 


पञ्चात्‌ भी स्वयं के स्वामी को छोडकर व्वले जनेवाले श्वान के जैसा गुण 
भी इसदेहमेन्हीहै। 


---आत्माववौधकुलके ( १७ ) 


[ ३ 


जदेदे सीहो बच मियं गहाय, मच्चू नरं नेद हु अन्तकाले 
न तस्स माया ष पिया व भाया, कालम्मि तम्पिसहया भवंति 
जिस प्रकार सिह हरिण को पक्डकर ले जाता दै, उसी प्रकार अन्तकाल 
मृदु मनुष्य को ले जाती है । उस समय उसके माता-पिता या भाद अंश 

नहो होते । वे अपनी आयु देकर मृत्यु से नहीं वचा सकते । 
--उत्तराध्ययन ( १३/२२ 


न तस्ख दुक्खं विभवन्ति नाभो, 

न मित्तवम्गा न सुया न बन्धवा | 

पको सयं प्चणुहोर दुक्खं, 

कत्तारमेवं अणुज्ाद कम्मं ॥ 
काति, मित्र-व्, पुण्य ओर वान्धव मनुष्य का दुःख नहीं वंटा सकते । : 
स्वयं केला दुःख का अनुभव करता है, क्योकि कमं कर््ताका अनुग 


करता है । 
--उत्तराध्ययन ( १३/२३ 


चेच्वा दुपयं च चडप्पयं च, खेत्तं गिह धणधन्नं च सव्वं | 
कम्पप्पवीभ अवसो पयाई, परं भवं उखन्दरं पाचगं वा॥ 


यह पराधीन आत्मा द्विपद, चतुष्पद, खेतः घर, धन, धान्य, वस्त्र ओ 
सव यहीं छोड जाता है । कोई उसे शरण नदीं दे पाता। वह केवल सुखद य 
दुखद किये कर्मो को साथ लेकर प्रभव मे जाता है । 
--उत्तराध्ययन ( १३।२५ 
चिई गयं उहिय ड पावगेणं | 
भला य पुत्ता वि य नायो य, 
दायारमन्नं अणुसंकमन्ति | 


जिसे हम अपना मानते है" वेही हमारे मृत होने पर शरीरकौ अग्निर 
चिता मेँ जलाकर स्त्री, पुत्र थोर क्ञाति किसी दूरे दाता, जीविका देनेव1ं 


के पीठ चले जाते है । 
-- उत्तराध्ययन ( १३/२५ ` 


ॐ 2 | 


वेया यदीया च भवम्ति ताणं | 
वेद्‌ पटने पर भी यै त्राण नदी हीते । 

--उत्तराध्ययन ( १५/२२ ) 
दाराणि य सुया चेव, यित्ता य तह चन्धवा | 
जीवन्तमणुज्ीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य॥ 

सी, पुत्र, भित्र ओर वन्धुजन जीवित भ्यक्तिके साथ जीते, कन्दते 
मृत क पीडि नहीं जाते । 

---उत्तराध्ययन ( १८/१४ ) 

माणुखन्तं असारम्मि, काटीसोगाण आलतत | 
जरामरणघत्यस्मि, खणं पि न रमाप्रष्ं | 


साधके सदा यह विचार कर्ता रहे, वयह मान्वे-शरीर असार है, व्याधि 
योर रोगो काघरहै, जयाओर मरणसे ग्रस्तहै! अतः यैं दूसमै रहकर एक 

क्षण भी मोज-शौक मे रमण नहीं करेगा ।' आस-अभ्युदय ही मेरा ध्येय है । 
--उत्तराध्ययन { १६।९४ ) 


असंयम 
ण हु होतिसोयिष्वो, जो कालगतो ददौ चरितिम्सि | 
सो हो सोयियव्यो, ओ संजम-दुव्वलो धिरे ॥ 


यह सोचनीय महीं है, जो अपनी साधनां में टद्‌ रहता इया मद्य को प्राए 


कर गयादै! सोचनीयतो व्हदै, जो संयम से भृष्ट होकर जीवित धूमता- 
फिरत्ा दै । 


--निशीथ-भाष्य ( १७१७ ) 
भावे असंजमो सस्यं | 
भाव-टष्टि सै असंयम ही शस्त्र दै । 
--आचारांगनियुक्ति (६६ ) 


| ३१ 


अस्प्रखयता 


जं इच्छसि अप्यणत्तो, तं इच्छस्सपरस्सवि | 


जो स्वयं के लिए चाहते हो, उसे दृसरो के लिए भी चाह । 
--वृहत्कल्पमाण्य ( ०५८ ) 


जे माहणे जाति खत्तिए वा, तह उप्गपुत्ते तह लेच्छतीवा । 
ज्ञे पव्वदते परदत्तभोई, गोत्त ण जे यन्ति माणवद्धं ॥ 


जो कोई मनुष्य भिक्षु होने से पुवं चाहे ब्राह्मणवंशी हो, क्षत्रियवंशी हो, 
उग्रवंशी हो या लिच्डवीवंशी हो, लेकिन भिक्षु हो जाने पर जाति आआदिकी 

ऊच-नीन्यता कै मद्‌ मेँ वह वंधान रहे । 
--सू्रकृताङ्ग ( १/१२।/९० ) 


सन्वगोत्तावगता महेसी, उच्चं अगोत्तं च गति चयं ति | 
महषिगण तो सव प्रकारके गोत्रं से रहितदहौतेदहैं। वेही गोत्रादि से 


रहित सर्वोच्च मोक्ष-गत्िको प्राप्र करते रहै। 
--सूत्रकृताङ्ग ( १/१३/१६ ) 


से खड" उच्चागोए असद्‌' नीगोए, नो हीणे नो अडईरित्त ] 
यह आमा अनेक वार उच्च गोत्र मै जन्मल्ते चुका है भोर अनेक वार 
नीच गौनं । दसम किसी प्रकार की विशेषता या हीनता नहींहै। अतः 


न कोई हीन रै ओर न कोई असिक्त । 
--आचाराङ्ग ( १/२।/३/१ ) 


एक्छुः करे मं विण्णिकरि, मं करि वण्ण विसे ] 
दक्कड' देद्‌' ज वसइ, तिदधयणु एष्ट असेखु । 
हे जीव । तं जाति की यपेक्षा सभी जीवों को एक समान समद] उनसे 
राग योर दष मत कर ¦ त्रिलोकवतीं सकल जीव-राशि शद्धास्मस्वरूप होने 


कारण समान है! 
--परमात्मप्रकाश ( २।१०७ ) 


अहकार 


सेल थंभ समाणं माणं अणपवचिट्‌ठं जीवे | 
कालं करेइ णेरपदपएसखु उववञ्जति } 


पत्थर के स्तम्भ की तरह जीवन मे कभी भी नहीं ज्ुकनेवाला गवं यासा 
को नरक गति की भरले जाता है। 


--स्थानाद्ग { ४।२ ) 
सखयणस्स जणरूख पिओ, णरो अमाणी सद्‌ा हवदि लोए । 
णाणं जसं च अत्थं, लभ्दि सकल्जं च सारेदि ॥ 
निरभिमानी मनुप्य जन ओर स्वजन सभी को सदेव प्रिय लगतादै। वह 

ज्ञान, यशा ओर धन प्राघ्र करता है, एवं अपना प्रत्येक कायं सिद्ध कर सकता टै । 
--भगवतीओआराधना ( १३७६ ) 
माणविजर णं महवं जणयई । 
अहंकार पर विजय प्राप करलेने से नम्रता जाग्रत होती दै। 
--एत्तराध्ययन ( २६।६८ ) 
अन्नं जणं खिसद वालपन्ने | 


जो अपनी प्रज्लाके अभिमान भें दूसरों की अवज्ञा करता दै, वहं 
ालग्र्त है] 


-- सूरक्ताङ्ग ( १।१३।१४ ) 
पन्नामयं चेव तवोमयं च, णिन्नामए गोयमयं च भिक्खू | 
आजीवगं चैव चडउत्थमाह्, से पंडिए उत्तम पोग्गल्ते से 


जो संयम-परायण भिक्षु प्रज्ञामद, तपोमद्‌, गौच्रमद, ओर आजी विका-मद 
को पराजित कर देता है, वही पंडित ओर उत्तम देहधारी रै । 


--सूत्रकृताङ्ग ( १।९३।१५ ) 

अन्नं जणं परूखति विवभूयं | 
अभिमानी अपने अहंकार मे दरसरो को सुदेव परको्वत्‌ इच्छ मानता है । 
--सूत्रकृताङ्ग ( १।९३।१८ ) 


[ 


रे गव्यं मा बहस्ु पुण्णिमायंद | 
दीसिहिसि तमं कदय] जह भग्मो बलयखंडो प्च ॥ 
अरे पृणचन्द्र | गवं मत करो । दुम कभी टृटे कंकण कै टुक्डे के समानः 
दिखाई रोगे । 
--वजालगग ( ५०/१८ ) 
जो अवमाणकस्णं, दोसं परिहर्द ण्च्चिमाउत्तो | 
सो णाम दोदि माणी, ण दु गुणचत्तेण माणेण॥ 
जो दूसरे को अप्रमानित करने के दोष का सदा सावधानीपुवेक परिहार 


करता दै, वही यथाथ में मानी दै। युणशून्य अभिमान करने से कोद मानी 


नहीं होता । 
--भगवती-आराधना ( ९४२६ ` 


माणी चिर्सो सब्वस्स दोदि कलह-भय-वेर-दुक्वाणि | 
पाचदि माणी णियद्‌ं इह-परतोए य अचमाणं॥ 


धमण्डी व्यक्ति सवका वेरी दहो जाताहै। अभिमानी व्यक्ति इस लोक 
र परलोक मे कलहः भय, वेर, दुःख, ओर अपमान को अवकश्यहीप्राप्ठ 


करता है । 
--अहंरप्रवचन ८७/३६ ) 


अहिसां 


धम्ममहिसासमं नत्थि। 


अर्हिसा के समान अन्य कोई धमं नद है । 
--भक्तपरिकल्षा (९१) 


जीव वहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया हो | 


किसी भी दूसरे जीव की हत्या वास्तवे मँ अपनी ही हया है ओर दूसरे 


जीवकी दया अपनी दहीदयाहै। 
--भक्तपरिल्चा (६३) 


३६ 


इमस्स चेव जीवियस्स परिवंद्ण माणण्णः 
पूयणाप जाइमरण मोयणाप दुक्लपडिध्रायदेडं । 
अनेक संसारी प्राणी जीवन को चिरकाल तक वनाए्‌ रखने के लिए; 


यश-्याति पाने की इच्छा से, सत्कार ओर पृजा-प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा 
से, जन्म-मरण तथा दुगखोसे हुटकारा पनेकी आकाक्षासे हिसा आदि 
दुष्कुल मे प्रवृत्त होते हे । 
--यगाचाराङ्ग ( ९।१।१।११ ) 
अप्पेगे हिसि मेति घा वहंति, 
अष्पेगे हिसति मैत्ति वा वहति, 
अप्पेगे हिलिरूसंति मेत्ति वा वहंति ! 

“इसने सुञ्चे माराः इस विचार से हिसा करते ह । य्यह सुञ्चे मारता 
हैः-- कु इस विचार से हिसा करते हँ । यह सुब्रे मारेगा-कुह् इस विन्वार 
से हिसा करते है । 

--याचाराङ्ग ( १/१।६।६ ) 
स्वे पाणा पियाडया, खुहसाया दुक्खपडिक्कूला 
अप्पियवहा पियज्ीविषो जीविडउकामा, सव्वेसि 
जीवियं पियं, नादवापणज कचणं | 

प्राणीमात्र को अपनी जिन्दगी प्यारीदै। सुख सवको प्रिय है ओौर दुःख 
यभ्रिय । व सवको अग्रिय है ओर जीवन प्रिय । सव प्राणी जीना चाहते है । 


कुछ भी हौ, एक वात तौ निश्चिते है किं सव प्राणियौ को अपना जीवन प्रिय 
हे । इसलिए कोई किसी भी प्राणी की र्हिसा न करे। 


। --आचाराङ्ग ( १।२।३।४ ) 
आरम्भजं इक्छसिणं | 
ये सव दुःख हिंसा भे से उरयन्न होते दै, आरम्भज हैँ । 


--आचाराङ्ग ( १।३।१।५ ) 
तुमंसि नाम सच्चेव जं हंतव्व॑ति मन्सि 
जिसको बू मारना चाहता दै, वहवृही दहै) 


--साचाराङ्ग ( १।/५/५।५ ) 


( ३, 


॥ 


से हु पन्नाणमंते बुद्ध आरं भोवरए | 
वही प्रज्ञावान्‌ बुद्धदैः जो हिसा से उपरत है । 
--आचाराङ्ग ( १/४/४५/३ ) 
रागादीणमणुप्पा अहिसगतं | 
रागादिक का उतपन्न न होना वस्वुतः अहिंसा है । 
--सर्वाथसिद्धि (५/२२।३६२।१०) 
सायं गवेसमाणा, परस्स दुक्खं उदीर ति) 
दुछेक मनुभ्य स्वयं के सुख की शोध मे दूसरों को दुः पर्चा देते है । 
--आचारङ्गनियुक्ति (६४) 
सतं तिवायषः पाणे अदुवा अण्णेहि धराय | 
हवं तं वाऽणुजाणाड्‌ वेरं वड्ढेति अप्पणो ॥ 
जो व्यक्ति स्वयं किसी प्रकार से प्राणियों का वध करता है अथवा दृसरौं 
से बध कराताहैया प्राणियों का वध करते हृए अन्य व्यक्तियों का अनुमोदन 
करता है, वह संसार में अपने लिए वेर वदता दै । 
--सूतरकृताङ्ग ( १।१/१।२ } 
तमा ते तमं जति, संदा आरथनिस्सिया। 
पर-पीडा भँ लगे हए जीवे अंधकार से अंधकार की ओर गमन करते है । 
--सूरछृताद्ग ( १।१।१।१४ ) 
एतं खु नाणिणो सारं जं न हिसति किचणं | 


ज्ानियों के ज्ञान का निष्कषं यही दै कि वह किसी भी प्राणी की हिसा 


न करे । 
-- सूत्रक्ेताङ्ग ( १।१/४/१० ) 


चेरा कुव्वती वेरी, ततो वेरेहि रडजती। 
पावोचगा य आर भा, दुक्खफासा य अंतसो ॥ 


प्राणीधातक, वैरी-शंचच वनकेर जवे देखो तव वेर ही करतां रहता ३ । 
वृह अनेक जीवों से वेर वांधता दै जर निद नये वैरम संलग्न दी रहता है। 


३८. | 


यथार्थत; जीव-हिसा पाप-परम्परा को चलाती है, क्योकि रहिसादिर्नानित 
पापकायं अन्त मे अनेक दु्ो का सश करति है; 
--सूतकृताङ्ग ( १।/८।७ ) 


हिसप्पलूताद् इदाद् संता, वेराणुचंधीणि महन्भयाणि । 


< ष $ 
हिसा से उलन्न अशुभ कमं अन्त दुःखो्पादक है, बेर-परम्परा वांधने- 
वाले जर महान्‌ भयजनकं है । 


--सूत्रकृताङ्ग ८ १।१०/२१ ) 


सब्वाहि अणुजुत्तीहि;, मतिमं पडिल्तेहिया | 
सवते अकतद्ुक्खा य, अत्तो सच्चे न हिसया॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष सभी अनुकल संगत युक्तियौ से पसम्यग्ज्ञान प्राप कर 
जनि, देस कि सभी जीव दुःख से घवयते है, सभी सुखलिप्षु है, अतः किसी 
मीप्राणीकी र्हिसान करं, 


--सूत्रकृताङ्ग ( १।११।६ ) 
भूतेदि न विरुड््ेऽ्जः । 
किसी भी जीव के साथ वेर-विरोघन करे । 
--सूत्रकृताङ्गः ( १।१५/४ } 
मस्दु च जिर्दटु च जीवो, अयद्‌ाचारर्स णिच्छिद्‌ा हिसा | 
पयदस्स णस्थि वधो, हिलमेचेण समिदस्स ॥ 


बाहर में जीव्‌ मरे अथवा जिए, अयताचारो-प्रमादी को भीत्तर भ हिसा 
निश्चित हे, किन्त जो अहिसा की साधना के लिए प्रयत्शील है, समितिवाला 
हैः उसे प्राणी की रिसा होने मान्नसे कम॑वंध नहीदहै। 


` --प्रवचनसार ( ३।१७ ) 
काडं च नाणुतप्पद्‌, एरिखञओओे निस्स्कियो दोड | 


अपने द्वारा किसी जीव को पीड़ा पर्हुचाने पर भी जिसके मन में पतावा 
नहीं होता, उसे निदय कहा जाता है । 


-वृहत्कल्पभाणष्य ( १३१६ ) 


| ३६€ 


आहिच्च्सा समितस्स जा तू, सा दन्वतो होति ण भावतो उ ! 
भावेण हिसा तु असंजतरूला, जे च वि सत्ते ण सदा वधेति ॥ 
संयमी पुरष के द्वारा कदाचित हिसाहौभी जाए तो वह द्रभ्य्हिसा 
होती दै, भावर्हिसा नहीं । परन्तु जो असंयमी है, वह जीवनमें कदाचित 
किसीकावधन करने पर भी, भाव-रूप से निरन्तर हिसा मे ल्लीन रहता है । 
-- वृहत्कल्पभाष्य ( २६३२३ ) 
जाणं करेति एक्को, हिसमजाणमपरो अविस्तो य। 
तस्थ चि वंधविसेखी, महंतरं देसितो समए ॥ 
एक असंयमी, जानकर हिसा करता दै ओर दूसरा अनजाने मः शास्त्र मेँ 
इन दोनों के हिसाजन्य कमंवन्ध मे महान्‌ अन्तर बताया है । 
- वृहस्कल्पभाष्य ( ३६३८ ) 
जं इच्छसि अप्पणतो, जं च न इन्छसि अप्पणतो | 
तं इच्छं परस्स चि, पत्तिणगं जिणसासणं॥ 
जो तुम अपने लिए चाहते हो, वही दृसरो के लिए भी चाहना चाहिए 
जो दुम अपने लिए नहीं चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी नहीं चाहना 


नचाहिए- बस, यही जिनशासन रै, ती्थंकसों का उपदेश है । 
- वृहस्कल्पभाष्य ( ५५८४ ) 


सषव्वेसिमासमाणं हिदयं गव्भो ब सब्वसस्थाणं। 
- सम्वेसि बदगुणाणं पडि, सारो अहिसा हू ॥ 


र्हिसा विश्न के सवं आमो का हदय 8, सभी शास्त का उद्गम स्थान 


है तथा सर्ववतो-सिद्धान्तौं का नवनीत रूप सार दै । 
--भगवती-आराधना ( ७६० ) 


भूतहितं ति अहिसा। 
प्राणियों का हित अहि्ा है । 
-- नन्दीसूरचू्ि ( ५/३८ ) 
न य वित्तासए पर| 


दूसरों को चास नहीं देना चाये । 
-- उत्तराध्ययन ( २।/२० ) 


चेराणुवद्धा नस्यं उवंति | 
जोचैरकी परम्परा को वुल देते रहते दै, वे मरकगामी होते रै । 
--उत्तराध्ययन { ५२) 
अञउ्श्चत्थं सम्ब सव्वं, दिर्स पाणे पियायप्‌ | 
न हणे पाणिणो पाणे, भयवेयाभो उवरपः॥ 
सव दिशार्ओ से हीनेवाला सव प्रकार का सध्यात्म-सुख जसे सुञ्े दष्ट रै, 
चेसेहीदूसरोकौ द्रष्ट है रौर सव प्राणियौ को अपना जीवन प्यारा हय 
देखकर भय यर बेर से उपरत पुरुष प्राणियो के प्राणो के घात न करे | 
--उत्तराध्ययन ( ६।६ ) 
जगनिस्सिणि भूषदहि, तसनमिहिं थाषरेरि च| 
नो तेखिमारये दंड, म्रणसा वयसा कायसा चेच | 


जगत्‌ के आधित जौ जसं ओर स्थावर प्राणी रै, उन प्रति मन, वचन 
ओर काया--किंसी भी प्रकारसे दण्डका प्रयोगन करे) 


--उत्तराध्ययन ( ५८५१० ) 
जो सदस्सं सदसूसाणं, संगामे दुज्ञण जणे ! 
एगं जिणेज्ञे अप्पाणं, एस से परमो जभ | 


जो पुरुष दुजेय संग्राममे दस्र लाख योद्धाथों को जीतता ३, उसकी 
-अपेक्षा चह एक अपने आपको जीतता है, सो यह उसकी परम्‌ विजय है । 


-- उत्तराध्ययन ( ६।/३४ ) 
समया सन्वभूणएसु, सत्तुमित्तेु वा जगे | 
पाणाद्वायचिरई, जाच््ीवाए दुक्करा || 


विश्वके श्च ओर मित्र सभी जीवोंके प्रति समभाव रखना अर 
यवलीवन प्राणातिपात की विरति करना बहुत ही कठिन कार्यः ३ । 


--उत्तराध्ययन ( १६।२५ ) 
सन्वाओवि नैजो, कमेण जह्‌ सायरमि निवडंति | 
तह भगव असः, स्च्धे धम्मा समिस्लं ति ॥ 


{ ५१ 


जिस तरह सभी नदियों अनुक्रम से समुद्र म आकर मिलती रै, सी वरह 
महाभगवती अर्हिसा मे सभी धर्मो का समावेश होता रै । 
-- सं वोधसत्तरी ( ६ ) 
अत्था हणंति, धम्मा हंति कामा ह्णंति, 
अस्था धम्मा कामा हणंति | 
कई व्यक्ति अथं के निमित्तसे जीवौ को मारते दै, कई धम कै नाम पर 
मारते है, कई कामभोगके क्तिए मारते तो कई धथ, धमं गौर काम तीनों 
कै निमित्तसे मारते हैं । 
प्रर्नन्याकरणसूत्र ( १।१/३ , 
पाणवरस्ख  फलविवागो इहलोदओ परलोद्ो 
अप्पसुह्ो बहुटुक्खो न य॒ अवेद्यित्ता अस्थि ह मोक्खो | 
प्राणीवध-र्हिसा का फल इतत लोकसम्बन्धी ओर परलोकसम्बन्धी अल्पसुख 
एवं बहुत दुःख देनेबालाहै। हिसा के कडू्‌वे फलको भोगे याक्षय क्ये 
विना युक्ति नहीं है । 
~ प्रश्नन्याकरणसूत्र ( ९।१ ) 
भगवती अहिसा, भीयाणं विव सरणं | 
जिस प्रकार भयाक्रान्त के सिए शरण की परारि हितकर है, जीवों के लिए 
उसी प्रकार, अपितु इससे भी बदृकेर भगवती अहिसा हितकर है । 
-- प्रश्नव्याकरणसूत्र ( २/१ ) 
अहिसा तस-थावर-सन्बभूयखेमंकरी ! 
अर्हिसा गतिशील ओर स्थित-- सभी प्राणियों का कुशलक्षेम करनेवालो रै । 
-- प्ररनन्याकरणसूत्र ( २/१ ) 
शिसापः पडिवक्खो होई अहिसा | 
हिसा का प्रतिपक्ष अहिंसा है । 
--दशवेकालिकनियु क्ति ( ४५ ) 
रागादीण मयुप्पाओ, अहिसखकत्तं | 


राग आदि की अनुखत्ति अहिंसा दै ओर उत्पत्ति हिसा दै । 
--जयधवला ( १/४२।/६५ ) 


अ्दिसा निडणं दिट्ठा, सब्धभ्रपसु संजमो । 
अर्हिसा का पणे दशन ही दै किस्वयं कासव प्राणिथौ के प्रतिं संयम 
रखना । 


--दशे कालिक ८ ६।८ ) 


जार्वत्ति सोए. पाणा, तसा अदुच वचस्‌ | 
ते जाणपजणं वा, न हणे णो वि घायए 
विश्व मुं जितने धी ऋसं ओर स्थाव्र प्राणी रैः उनका जामते हए या 
अमलान्‌ म, न्‌ स्वयं हन्‌ करे ओर न कराए | 
--दशवेकालिकं ( ६/६ 


सब्मे जीवा वि इच्छंति, जीविङं न यरिल्मिडः 
स्र जीव जीना चाहते है ! मरने की किसी की भी इच्छा नहीं दै। 
--दशवेकालिक ८ ६।१० ) 


उच्चालियंमि पाए, ईस्यासमियसूस संकमय्ढाए ] 
वावस्नेस्ल दुतम मरि त अोगमाक्षस्न | 
न य तर्स तन्निमित्तो, वधो घुष्टमोचि देसिथोस्मए | 
अणबस्जो इ धओगेण, सव्वभावेण सो जम्हा] 


कभी-की ईरया-समितं सज्जन कै पर-ठले कीट-पतंग भादि क्षुद्र जीव 
भा जति दै ओर दबकर मर भी जतिदै, किन्बु उक्त हिसा कै लिए उस 
सज्जन को सिद्धान्त ने अल्पांश भी कमं का वंध नहीं वत्ताया है, क्योकि बह 
अन्तस्‌ म सवं तोभाेन उष हिसा-व्यापार से निरति होने के कारण निष्पाप 
युक्त है । 


--ओधनियुक्ति ( ७४८-५६ ) 
जो व पमत्तो पुरिसो, तसूस य जोगं पड्च्च जे सत्ता | 
वावज्जंते नियमा, तसि सो हिसथओ हो ॥ 
जे बिन चाचञ्जंती, नियमा तेसि पि हिंलयो सो | 
सावज्ञो ड पयोगेण, सन्च्चावेण सो जम्हा | 

जो प्रमत्त पूरुष है, उसकी किर भी चेष्यते नो भी जीव मर जति है, 


{ 


चह निश्चित रूप से उन सवका हिसक होतादहै। किन्तुजो प्राणी नहीं मारे 
गए रहै, बह प्रमत्त उनका भी हिसक दही है, क्योकि वह अन्तर में सर्वतोभावेन 
हिसा-वृत्ति के कारण सावदय है, पापात्मा दै । 


-ओधनियुक्ति ( ७५२-५२ ) 

जो हो अप्पमत्तो, अहिसभो हिसभो इयसे | 

जो प्रमत्त है वह हिसक दै .ओर जो अप्रमत्त रै, बह अर्हिसक है । 
-- ओधनियंक्ति ( ७५४ ) 

दुक्खं खु णिर्णुकपा। 
किसी के प्रति निदयता का भाव रखना वास्तव मे कष्टदायी है। 

--निशीथ-भाष्य ( ५६।३२ ) 

जह मे इटाणिर्‌छं खद्ाखहे तदह सन्वज्ीवाणं | 
जेते दष्ट-अनिष्ट, सुखदुःख सुङ्े होते है, वेसे ही सव जीवों को होते है । 
--आचा्संग-व्ूणि ( १।१।६ ) 

सम्वे अ चक्कजोही, खन्वे अ हया सचक्ङहि | 


आज तक जितने भी चक्रयोधी हुए दै, वे सवके सव अपने ही चक्र वे 


मारे गये । 
£ [पे 
--आवश्यकनियुक्तभाष्य ( ४६) 


असुभो जो परिणामो सा हिसा। 


यात्मा का अशुभ परिणाम ही हिसा है) 
--विशेषावश्यकभाण्य ( १७६६ ) 


हिसादो अविस्मणं, चहपरिणामो य दोद हिसा ह | 


हिसा से विरतनदहयेना ओर हिसा का परिणाम रखनार्हिसादही रहै, 
--भगवती -ाराधना (८०१ ) 


णाणी कम्मरूस खयस्थ-मुद्िदो णोदिद्धो य हिसाए | 
अददि असदं अहिसत्यं, अप्पमत्तो अवधगो सो ॥ 


८४ | 


जानी कम -क्षय के लिए उदयत हु ६, हिसा के लिप्‌ नही 1 वह निश्छलभाव 
¦ अदिस क लिए प्रयत्रशील रहता है । वह अप्रमत्त सुनि अर्हिसक होताः ट । 
भगवती-भाराधना (८०३) 
तुंगं न संद्राओः अआगासाओ विसालयं नच्यि। 
ह तह जयंमि जाणसु, धम्ममदहिसासमं नस्थि ॥ 


यसे जगत्‌ यें मेरुपव॑त से ऊँचा ओर आकाश से विशाल ओर कक्तं नही 
रै, वैसे ही अर्हिसा के समान कोद घम नदीं हे | 


--भक्तपरिल्षा (६१) 
नारन्चेण द्‌याल्तुया । 
हिंसक दयालु नहीं हो सकता । 
-- वृहत्कल्पभाष्य ( ३३८४ ) 


अआचरण 


सारो परूवणाए चरणं, तर्स विय होई निव्वाणं। 
प्ररूपणा का सार है-- "आचरणः ओर “आचरणः का सार है--“निर्वाणः | 
--आचारांगनियुक्ति ( १७ ) 
भणन्ता अक्रेन्ता य, बन्धमोक्खोपरण्णिणो | 
वायाचिरियमेत्तेण, समासासेन्ति अप्पयं ॥ 


जो केवल वोरते है, करते कुकु नहीं, चे वन्ध ओर सक्ष की वाते करने- 


वाजे दाशंनिक केवल वाणी की वीरता से अपने यआपको आश्वासन देने 
वाले हँ । 


--उत्तराध्ययन ( ६/६ ) 


धीरस्स पर्स धीरत्तं, सव्वधम्माणुचचिणो । 
चिच्छा अधथभ्मं धम्मिरुठे, देवेसु उचवञ्ई ॥ 


रै 
आचरण दारा सख-धम का अनुसरण करनेवाले धीर पुरषो की धीरतां 
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चह निश्चित रूप से उन सवका हिसक होता है। किन्तुजो प्राणी नहीं मारे 
गए है, बह प्रमत्त उनका भीर्हिसकदहीटहै, क्योंकि वह अन्तर में सर्वतोभावेन 
हिसा-वृति के कारण सावदय है, पापात्मा है । 


--ओधनियुंक्ति ( ७५२-५३ ) 

जो होइ अण्पमत्तो, अ्हिसमो हिस इयसे 

जौ प्रमत्त है वह्‌ हिंसक है ओर जो अप्रमत्त है, वह अर्दिसक है । 
-ओधनियुक्ति ( ७५४ ) 

दुक्खं खु णिरणुकपा | 
किसी के प्रति निदयता का भाव रखना वास्तव मे कण्टदायी है । 

--निशीथ-भाष्य ( ५६।३३ ) 

जह मे इदाणिर्‌रे खहा तह सब्वजीवाणं | 
जेसे इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुख मुञ्चे होते है, वेसे ही सव जीवों को होते है । 
--आचारांग-चुणि ( १।९।६ ) 

सत्वे अ चक्रजोही, सव्वे अ हया सचक्केहि | 


आज तक जितने भी चक्रयोधी हुए दहै, वे सवके सब अपनेहीचक्रसे 


मारे गये । 
£ ~ 
--आवश्यकनियुं क्तभाष्य ( ४३ ) 


अखभोजो परिणामो सा हिसा 


यात्मा का अशुभ परिणाम ही हिसा दै। 
--विशेषावश्यकभाष्य ( १७६६ ) 


हिखादो अचिस्मणं, वहपरिणामो य दद्‌ हिखादहु| 


हिसा से विरतन होना गर हिसा का परिणाम रखना र्हिसाद्यी है। 
--भगवती -यआराघना (८०९१ ) 


णाणी कम्मरूस खयस्थ-मुद्धिदो णोदिद्रो य हिसा । 
अददि असद अहिसत्यं, अप्पमत्तो अवधगो सो ॥ 


५५४ | 


वानी कमे.-क्षयके लिए उदयत हया है, हिसा के लिए नही । वह्‌ निर्दलभाव 
से अर्हिस! ऊ लिए प्रयत्तशील रहता १ । वह अप्रमत्त सुनि यर्हिसक होता रै । 
भगवती-जाराधना {८०३ ) 
तुंगं न संद्यभो, भागा विसालयं नस्थि | 
लह तद्‌ जयंमि जाणसु, धरम्पमहिलासमं नस्थि ]। 


जसे जगत्‌ में मेरुपवत्त से ऊचा ओर आकाशा से विशाल जर कुक नह 
है, वैसे दी अर्दिता के समान कोह धम नदीं है। 


--भक्तपरिक्षा (६१) 
नारंभेण द्याज्ुया | 
हिसके दयादु नष्टं हयो सकता । 
-- वृहत्कल्पभाष्य { ३२८५ ) 


अचरण 


सारो परूबणाप्‌ चरणं, चस वि य होड निन्वाणं | 
प्ररूपणा का सार है--गआाचरणः ओर आवरण का सार है--ननिवांणः । 
--आचारंगनियक्ति ( १७ 9 

भरणन्ता अक्रेन्ता य, चन्धमोक्खोपदण्णिणो | 

वाथाचिरियमेत्तण,  समासासेन्ति अप्ययं ॥ 


जो केवत बोलते है, करते कुठ नही, वे वन्ध ओौर्‌ मोक्ष कौ वाते करने- 


वाले 7 कैवलं वाणी की वीरता से शपने पको आश्वासन देने 
वासे हैँ । 


--उत्तराष्ययन ( ६।६ ) 


धीरर्स पल्ल धीरत्त, सन्वधम्माणुचततिणो | 
चिचा अधम्मं धम्मि, देवेसु उववजई ॥ 


आचरण यारा सल्-घमं का अनुसरण करनेवाले धीर परुषो की धीरतां 
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तो देखो किवे अधमंको त्यागकर धर्मिष्ठ वन जाते है ओर अन्त में दिन्य- 
दशा को प्राप्र करते है । 
--एत्तराष्ययन ( ७/२६ ) 


धम्मं पि हु सदहन्तया, 
दुहया काएण फासया, 
दह॒ कामगुणेहि मुच्छिया | 
उत्तम धमं म श्वद्धा होने पर भी उसका आचरण करनेवाले इलंभ रै । 


चहुत से धमं-शद्धालु काम-गुणो मेँ ही भूरदत रहते है । 
---उत्तराध्ययन ८ १०/२० ) 


जेण विरागो जायडई, तं तं सत्वायरेण करणिञ्ज| 

मुचद ष ससंवेगी, अणंतवो होद असरंवेगी ॥ 
जिससे विराग उतपन्न होता है, उसका आदरपूवक अ।चरण करना 
चाहिये, क्योकि विरक्त व्यक्ति संसार-बन्धन से दयुट जाता है ओर आसक्त 


व्यक्ति का संसार अनन्त होता जाता है। 
--मरणसमाधि ( २६६ ) 


निच्छयमवलंवंता, निच्छयतो निच्छयं अयाणंता | 

नासंति चरण कर्णं, वाहिरकरणालसा ड ॥ 
जो निश्चय रष्टि से आलम्बन का आग्रहतो रखते दै; परन्तु बस्ठतः 
उसके सम्बन्ध मे कुछ जानते-ञ्चते नही है? वे आचरण की व्यवहार-साधना के 
प्रति उदासीन हो जाते है ओर इसप्रकार सदाचारकोही मूलतः नष्ट कर 

डालते है । 

-योघनियेक्ति ( ५६१ ) 

चायाय जं कहणं गुणाणतं णास्रणं हवे तेसि | 

होदि दहु चरिदेण शुणाण कहण समुच्भाखणं तेसि ॥ 
वचन से अपने गुणो को कहना उन गुणो का नाश करना है गौर आचरण 

से गुणो का प्रकट करना उनका विकास करनादै। 

--अहंत्मवचन ८ ६/७ ) 


आचार्य 


लह दीवा दीचसयं, पप्य सो य दिप्पम्‌ जीवो। 

दीचस्तमा आयस्थिा, दिष्पेत्ति परं च दीवेति॥ 

आचाय दीपक के समान होवे है--जौ स्वयं प्रकाशमान्‌ हते द योर 
दूससो को भी प्रकारित करते हँ ] 

---उत्तराध्ययननियक्ति (८) 
पंचमहम्वयतुंगा त्क्कालिय-खपरसमय-सुदधासय 
णाणागुणगण्भरिया, अय्य | 

यान्वायं पञ्च महात्रत ( अर्हिसा, सय, अस्तेय, अपरिग्रह, व्रह्मचय ) से 


सुत्त, दत्कालीन स्वसमय ओर परसमय श्रुत के धारी-क्ञाता तथा नाना शुण- 
परिपणे ह 
समह से परिपुणं होते दै \ 


--तिलीयपण्णतति ( १/३ ) 
रग-दोखख चिमुक्को, सीयघ्रसमो य आयरिभो। 
राग-देष-वियुक्त आग्वायं शीतग्ह के समान है । 
--निशीथमाष्य ( २७६४ >) 
जस्थेव श्रञ्मायस्यिं पासेज्ा, 
तव्येव बंदिज्ा नमंसिज्ञा] 


जहौ कहीं अपने धर्माचायं दिखाई दे, वीं प्रर उन्हं बन्दन-नमन्‌ करना 
चाहिये । 


--राजप्रश्नीय ( ५/७६ )} 
पडिरूवो तेयस्खि, ज्ुगप्पहाणागमो महुरवकच्को । 
गम्भीये धिद्टसंते, उवणसपये य आयस्थिो | 


जो तीर्थकर गणधरों के प्रविनिधि-खरूप वर्तमान कालम सवते बडे 


शरुतछाता, मधुर भापीः तेजस्वी, युगग्रबयगम गम्भीर निचारबाले दुद्धिमान 
ओर उपदेश देने भें समथं होते है, वेदी आचाय है । 


--साोौसहसस््रायसूत्र (€ ) 


| ४७ 


कद्यावि जिणवरिदा, पत्ता अयरामरं पहं दाङ | 
मायरिहि पयण, धरिजद् संपयं सयलं || 
जिनेश्वर तो क्रिस समय मोक्षमार्ग प्ररपिद कर चके गमे प्र बाद 
अनि तक उनके प्रवचन कौ आचार्यो ने ही बुरकषित रखा है । 
--साथंपोसहसच्खायसन्न ( ९: 
पालाण जो उ सी्ाणं, जीहाए उविपय्‌ | 
च सम्ममग्गं गाहे, सो पुती जाम षेरिथो 


(+ इ £ उन 
गो भाचाय नवदीक्षित्त शिष्यो को लाड-प्यार भँ रखता है, उन्हे सन्म 


पर स्थिर नहीं करता है-रेता आचार्य अपे शिष्यो कागुरुनर्हीय) 
श्रु ह । 


॥५ 
--गच्छाचारप्रकीणक ( १५ 
स एव भन्वसत्ताण, चक्खुभूय विञदिए । 
देसेश्‌ जो जिणुदिटः अणुष्राणं जह्धिमं | 
जो आचाय भन्य प्राणियों को बीदराग भवाम का यथार्थं अनुष्टान-माः 
दिखाता दै" कह उनके लिए चश्ुभूत होता दै) क 
--गच्छाचार-प्रकीणक (२६ , 
तित्थयरसमो री, सम्म जो जिणमयं पयसि | 
आणं अद्क्कमंतो सो, कापुरिसो न सप्पुरिसो | 
जो आचाय वीतराग मिर्दिष्ट सच्चे मागं का संसार मे सरकैन्यापी प्रचार 
करता है बेह सोधक कै सदश माना जाता है ओर नो आचायं भगवान्‌ की 
आज्ञा कान वो स्वयं सम्यक्तया पालनकता दै ओर न ही यथार्थं स्पते 
वणेन करता है, बह सपुरषो की कोटि मेँ नहीं गिना जा सकता । 
- गच्छाचारपरकीणेक ( २७ १ 
भ्टरायारो सूरी, भद्ायाराणुचिक्भो घुरी ] 
उभ्मग्गदिमो सुरी, तिन्निवि मर्गं पणासंति | 


तीन प्रकार कै आचाय, भगवानु के मागं को दूषित करते है-- 

१. वह आचाय जौ खयं आचार-भरष्ट है । 

२. वह आचाय जो स्वयं आचार भृष्ट नही, प्रन् य्न गच्छ के 
आचारभृष्टो की उपेक्षा करता है घर्थातु उनका पुधार नहह करता । 


^~ | 


२. जो आचारय भगवान्‌ की आशा के विरद पररुपण तथा आचरण करता हं । 
ह 
--गच्छाचार-प्रकीणक ( २८ ) 
उम्पमगदिपः सम्मगय-नासप जा उ सेवय सूरी | 
निथ्मेणं सो गोयम ! अप्पं पेड संसारे ॥ 
जो आचार्यं उन्मार्मगामी है सौर सन्मागं का लोप कर रदादै, एसे 
गाच्चायं कपी सेवा करनेबात्ता सिष्य निश्चय से संसार-सयुद्र मे गोते खाता दै। 
है 
--गच्छाचार-प्रकीणके ( २६) 


अज्ञा 


णात्तवो आणादसेजमो, तहय दाणमाणाए | 
आणारहिओ धम्मो, पल्लाल्लपूलभव पडिरा६ ॥ 


आक्षामे तप है, आन्ञामे सयमहै ओर्‌ आस्म ष्ठी दान रै । भाक्चा-रहिव 
धमं को ञानी परुष धान्य रहिते घास के पृलेवत्‌ कोड देता दै । 


--संबोधसत्तरी {३२ ) 


(४ 
अरम-दशन 
जो ज्ञाणद्‌ अप्पाणं, अष्पाणं सो सुहाणंन द कामी) 
पत्तम्मि कप्पसख्क्खे, स्क्खे कि पस्थणा असणे ॥ 


जो आत्मा करौ जानता है, बह सांसारिक सुखो का कामी महीं होता । 


भला, जिसे कल्पवृक्ष प्राप हो गया है, क्या बह-अन्य पृक्ष की प्राथंना भी 
करेगा 


--आस्ावबोधक्षुक ( ४ } 


तेसि दुरे सिद्धि, रिद्धी रणरणयकारणं तेसि । 
तेसिमप्पृणा भासा, जेसि अप्पा न चिन्नाभो ॥ 


जिसने भाता का दशन नहीं किया, एसे जाना नही, उखकी आशां 


{ ६ 
& 


अपण रहती हँ । उसके लिए सिद्धि उससे दर रहती है ओर लक्ष्मी उसके दुःख 


का कारण बनती है। 
--आस्माववोघकरुलक ( ६ ) 


जो अप्पाणि वसेद्‌, सो लहु पाव सिद्धि खद, 


जो निज आत्मा मेँ वासर करता है, वह शीध ही सिदधि-सुख को प्राप 
करता दहै । 
--योगसार-योगेन्दुदेव ( ६५ ) 
ने अणण्णदंसी से अणण्णायमे, जे अणण्णायसे, से अण्णदंसी | 
जो स्वः से अन्यत्र टण्टि रखता है, वह स्वः से अन्यत्र रमण भी नहीं 
करता है ओर जो श्वः से अन्यत्र नहीं रमण करता है, बह स्वः से अन्यत्र 
ष्टि भी नहीं रखता है। 
--आचाराङ्ग ( १।/२।६।६ ) 
ने एगं जाणई्‌, से सव्वं जाणद्‌ | 
ने सन्वं जाणर्‌, से एणं जाणडई ॥ 
जो एक को जानता है, बह सवको जानता है, सारे जगत्‌ को जानता 
है ओर जो सबको जानता है, सारे जगद्‌ को जानता दै, वह एक कौ, अपने 
आपको जानता है । 
--आचाराङ्ग ( १।/२।४५/२ ) 
ण याणंति अप्पणो बि, किन्नु अण्णेसि | 


जो स्वयं को नदीं जानता वह दरूसरो को क्या जानेगा 
--आचाराङ्ग-चूणि ( २/३/३ ) 


वदणियमाणि धरता, सीलाणि तदा तवं च कुन्व॑ता। 
परमहवाहिसय ज्ञे, णन्वाणं ते ण विदन्ति॥ 


भले ही व्रत-नियम को धारण कर ले, तपथओर शील का अचरण कर 
ले ; कन्ठ जो परमाथ रूप यात्म-वौघ, आत्म-दशेन से शुन्य दै, वह कभी 
-निर्वाण-पद प्राप्र नहीं कर सकता है । 
| --समयसार ( १५३ ) 


५० | 


आत्म-प्ररांसा 
अप्पपसंसं परिदस्ह सद्‌ा मा रोह असविणासयस | 
अप्पाणं योवंतो तणलहृदो होदि दह जणम्मि] 


मनुप्य को अपनी प्रशंसा करना सदाके लिए छोड देना चादि, क्यो 
कि अपने सुख से अपनी प्रशंसा करने से उसका यश नष्ट हो जाएगा । अतः 
जो मनुष्य अपनी प्रशंसा आप करता है, वह जगतु मँ वरेण के समान तुच्छ 
होता दै। 
--धगवती-आराधना ( ३५९ ) 
पसंसिथव्यो कया चि न दु अप्पा। 

मतुभ्य को अपनी स्वयं की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिये । 

--आत्माववोघकुलक ( ४०) 
उन्नयमाणे य णे, सहता मोहेण मुज्छति 

अच्यन्त मनुष्य प्रशसति दने पर मोह से महामद हौ जातादै। 

--आचारांग( १/५/४ ) 
मा अप्पयं पसं इ जवि जसं इच्छसे धवलं । 
यदि निम्न यश चाहते हो तो अपनी प्रशंसा मत करो । 


--डुबलयमाला 
आत्म-बोघ 

दम-शम-समत्त-मित्ती-संवे-विवेअ-तिषव्व-निच्चेआ | 

एप पगटप्पा-ववोहवीथर्ल अङ्कया | 


दनद्रिय-द्मन, मनोनिकार-शमन,सम्यक्त, मेज, संवेग अर तीव निरैद-- 
ये सवे आस्म-वोघ-वीज के यकुर है | 
--आस्मावबोधकरुलक { ३ ) 
ता दुत्तयो भवजलदही, ता दुञ्जे माल सोहल ! 
ता अड्‌ चिसमो लोहो, जा जाभो नो निओ बोहो | 


भवससुद्र दुस्तर तभी तक है, जव तकं महाविस्तृत मोह दूजय दै, 


लोभ भी त्री तक अति विषम है, जव तक आत्म-वोध नहीं हृभा है । 
--आर्माववी धक्रुलक ( 


जत्थम्मि आयनाणं, नाणं विस्याण सिद्धघ्हयंतं | 
जहां आत्मज्ञान है, वहां नि्वयज्ञान टै ओर सिद्धिसुख को देनेः 
यदी ज्ञान दै । 

--आत्माववो घकुलक ( ३ 
अरो न निदिअव्वो, पसंसि्रन्बो कया वि नहु अप्पा | 
समभावो कायघ्वो, वोहरूस रहस्समिणमेव ॥ 

पर की निन्दान करना, स्वयं की प्रशंसा न करना ओर समभाव र 
--यही आलसम-वोध का रहस्य ह । 
--भस्मावनोधकुलक ( › 


्ात्म-विस 


अप्पा चेव दमेयभ्वो, अप्पाह खलु दुदमो ] 

अण्पा दन्तो सुदही होड, अस्सि लोए परस्य य ॥ 
प्रत्येक को स्वयं पर॒ नियन्त्रण रखना चाहिए । अपनी आत्मा का 
करना चाहिए ¡ स्वयं पर सयं का नियन्त्रण रखना कठिन वश्य दै 1 


इलभ नहीं । स्वयं पर नियन्त्रण रखनेवाला अआत्म-विजेता ही इसलोक 
परलोक में सुखी होता दै। 


--उत्तराध्ययन ( १: 


चरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण य| 
माहं परेहि दम्मन्तो, बन्धणेहि वहेहि य | 
अच्छा यही टहैकिमं संयम थर ठपकेद्वारा अपनी भस्मा का 
करे । दूसरे लोग वन्धन ओर कधके द्वारा मेरा दमन करै -यह अ 
नही है) 


-- उत राध्ययन ( १/१ 


५२ | 


जो सखहसर्सं सरहस्साणं, संगाये हुञ्जपए जप । 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस सरे परसो जो | 


भयंकर युद्ध भे सहखो-सहत दुर्दान्त शत्रुओ कौ जीतने की उपिक्षा अपने 
आपको जीत लेना ही सवसे वड़ी विजय है । 


--उत्तराध्ययम्‌ ( ६।३४ ) 
पंचिन्दियाणि कोह, माणं मायं तेव लोहं च | 
दुउज्ञयं चेव अष्पाणं, सव्वं अण्पे जिण लियं ॥ 
पच इन्द्रिय, क्रोध, मान. माया, लोभ ओर मन-ये दुर्जय है, लेकिन 
एक आत्मा पर विजय पा लेने के वाद इन सव पर विजय पा ली जाती है । 
पएगप्पा अनिष्ट सत्तु । 
स्वयं की असंयत आसा ही स्वयं का एकमान्र शच्चुहै। 
--उत्तराध्ययन ( २३।६८ ) 
अप्पाणमेव जुज्धाहि, फि ते जुञ्ञ्ेण वञ्छ्रो। 
अष्पणामेव अप्पाणं, जनता सखुहमेदप ॥ 


वाहरी स्थुल शक्रो के साथ युद्ध करने से क्याल्लाम १ अपनी आत्मा के 


साथही युद्ध कर! आलमाको आस्माके द्वारा जीतनेवाल्ला दही वास्तव में 
ह 
पुणं सुखी हीता दै 1 


--उत्तराध्ययन ( ६/३५ ) 


अप्पणो य परं नालं, कुतो अन्नाणसासिडं | 


जो यपनी आत्मा को अनुशासन में रखने मेँ समथ नही है, वह दरूसरो को 
अनुशासित करने में कसे समथ ही सकता है १ 


-- सृकृताङ्ग ( १।१/२।१७ ) 
जे एगं नामे, से बहुं नासे। 
जो स्वयं को नमा लेता है, वह सकल जगत्‌ को नमा लेता दै | 
--आनचाराङ्ग ( ९१/३८ )} 


(क 


अत्म-साक्षो 


कि पर जण वहुज्ाणा, बणाहि वरमण्य सक््खियं खुकयं । 
दूसरे कीद्ष्टिमं धार्मिक बनने के लिएजौ धमं किया जाता दै, वह 
निरथंक ै। इसलिए आत्म-साक्षिख से धमं करना चाहिये जोकि वस्तुतः 


शुभ फलदायी होगा । 
--साथ॑पोसहसज्छ्यायसूत्र ( १६ ) 


अप्पा जाणा अप्पा, जहद्ियो अप्पसक््खिभो धम्मो | 

अप्पा करेड तं तह, जह अप्पुहावहं होई ॥ 
आत्मा ही आत्मा के शुभ-अशुभ परिणामों को जानता है। अत्तएव 
अपनी आस्म-साक्षिता से जौ धमे किया जाता है, हे आतमन्‌ ! वही उस आत्मा 


का वारतविक धमं सुखदायक सिद्ध होता है । 
-- साथंपोसहसन्न्नाय-सून्न ( २२ ) 


अत्म-स्वरूप 


अंतरतच्चं जीवो, वाहिर्तच्चं हवंचि सेसाणि | 
आतमा अन्तस्तव है, रेष सवं द्रव्य वहिस्तत्व है । 
--कार्पिकेयासुरक्षा ८५) 
एगे आया | 
स्वरूप-दटण्ि से सव आलापं एक हैं । 
--समवायांग ( १/१ ) 


अन्ने खलु काम-भोगा, अन्नो अहमंसि | 
काम-भोग आदि जड पदाथं ओर है, मै आत्मा यर हूं । 
- सू्रकृताङ्ग ( २/१।१२ ) 
आदा हमे सरणं | 


यात्मादही मेरा शरण दै। 
। --मोक्ष-पाहड ( ६५ ) 


पुरिसा ! तुममेव चमं मित्त । कि विया सित्तमिच्छसि ? 
मानव ] बू स्वयं ही अपनाभित्रहै। दु वादरभक्यों किसी स्वा कौ 
खीज कर रहा दै १ 
--अ!चाराङ्ग ( १।३।३ 
वं धप्पमोक्खो अञ्छस्थेच } 
वस्तुतः अन्तर मे ही वंघन ओर अन्तर मदी मौक्षहै। 
--याचारांग ( १,५।२ ) 
ज्ञे आया से चिन्नाया, जे विन्नाया से आया) 
जौ आला है, वह विश्चतादै। जो विज्ञाता दै, बह आसा दै। 
--आनचारांग ( १५/१५ ) 
अहमिक्को खलु खद्धो, दंसणणाणमद्रभो सदाऽ सरूवी । 
मै एक शुद्ध, दशंन-ज्ञानमय, निद ओर अरूपी ह | 
--समयसार ( ३८ ) 
इदो जीवो समप्वोबलद्धि भोगपरपेसत्तणञो) 


सभी उपलच्धि ओर भौग के उत्कृष्ट रेश्वयं के कारण प्रदयेक जीव 
इन्द्र है) 


--विशेषावश्यक-माप्य ( २६६२ >) 
ज्ञो द्चायद््‌ अप्पाणं, परमसमादी ह तस्ख ॥ 


जो अपनी आस्माका ध्यान करता है, उसे परमसमाधि की प्रारि 
हरी है। 


--नियमसार ( १२३ ) 
चित्तं तिकालविसयं | 
यसमा कौ चेतना त्रिकाल्ल है! 


--दशवेकालिके-नियक्ि-भाष्य ( १६) 

णिच्यो अविणासि सासो जीवो ! 
य (र्मा निल, अविनाशी चथा शाश्वत है । । 
-- दशने कालिक-निर्यक्ति-भाष्य ( ४२ ) 
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अहमिक्को खलु सुद्ध, दंसणणाणमदो सदाऽखूवी | 
ण वि अत्थि मज्छ् किचि वि, अण्णं परमाणुमित्तंपि॥ 
म एक, शुद्ध, दशं न-ज्ञानमय, नित्य ओर अरूपी हँ । इसके अतिरिक्त 


सन्य परमाणु मान्न भी वस्तु मेरी नहीं है । 
--समयसार ( ३८ ) 


आत्मा 


अष्पणा चेव उदीरेद; 
अप्पंणा चेव गरहड, 
अप्पणा चेव संवरइ ॥ 
अत्मा स्वयं अपने द्वारा ही कर्मो की उदीरणा करहा है, स्वयं अपने द्वारा 
ही उनकी गर्हा-मालोचना करता है बोर अपने द्धाय ही कर्मो कै संवर-आश्चवं 


का चिरीघ करता है। 
--भगवतीसूत्र ( ।३ ) 


आया णे अञ्जो} सामादण, 
आथा णे अज्ञो } सामादइयस्त अय्‌ठे | 
हे आयं ! आत्मा ही सामायिक~--समतलभाव है ओर आत्मा ही सामायिक 


की अथ-विशुद्धि है । 
-- भगवतीसून्न ( १/६ ) 


हत्थिर्ल य कंुर्स य॒ समे चेव जीवे। 


आस्माकी दष्टिसे हाथी एवं कुया दोनों मे भात्मा एक सदश दै । 
--भगवतीसृत्र ( ८।/७ ) 


एगं अन्नयङं पाणं हणमाणे अणेगे जीवे दणड | 
एक जीव की हिसा करता हमा आत्मा, तत्सम्वन्धी अनेकं जीवों की 


हिसा करता है । 
--भगवतीसूत्र ( ६।/२५ ) 


अस्थेगदयाणं जीवाणं वलियत्तं साह 
अध्येगदयाणं जीवाणं दुष्बलियतं साह ॥ 
धर्मनिष्ठ आत्मायं का बलवान्‌ दोना उत्तम दै ओर धमदीन यासां 
का दुबल रहना । 
| --भगवती सूत्र ( १२/२ ) 
अत्थेगदईयाणं जीबाणं सुत्तत्तं साः 
अत्थेगयाणे जीवाणं जागिवत्तं साहू | 
अधार्मिक आसां का सोते रहना अच्छाहैतो धार्मिक आत्मां का 
निल जागते रहना । --भगवती सृत ( १२।१ ) 
अत्तकडे दुक्खे नो परकडे | 
आमा का दुःख उसका अगना किया हया है, किसी अन्य करा किया हुमा 
नहीं है । 
--भगवती सत्त ( १४७।५ ) 
. अप्पा अप्पम्मि रमो, सम्भाद्टरो हवेद्‌ फुड्‌ जीचो । 
जौ आत्मा, आत्मा म लीन है, वही सम्यग्टष्टि है । 
--भावपाहुड ( ३९ ) 
अप्पो वि य परमण्पो, कम्मविमुक्को य होड फुडं | 
वेह आत्मा, परमात्मा वन जाता है, जवर वह कर्मो से छुटकारा पा जाताहै । 
---भावपाहड ( १५१ ) 
खउहपरिणामो पुण्णं, असुहो पाचंति हवदि जीवरूख । 
आस्मा का शुभ-परिणाम्‌ पुण्य हे तथा अशुभ परिणाम पाप है । 
--पञ्चास्तिकाय ( १३२) 
विणणए अवि अप्पाणं, इच्छतो हियमप्पणो । 
प त्मा का हित ॒चाहनेवाला मनुष्य ख्यं को विनय-सदाचार भ स्थापित 
| 
¢ 
---उत्तराध्ययन ( १/६ ) 
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नस्थि जीवस्स नाद्व त्ि। 
आसा का कभी माश नहीं होता, वह तो अबिनाशी है। 
--उततराध्ययन ( २।२७ ) 
जीवा सोदहिमणुप्पत्ता, आययन्ति मगुर्सयं | 
विश्व भँ आत्माएं काल-क्रम के अनु्ार शुद्ध होते-होते मदुष्यत्र को 
प्रा्ठदहौतीहै। 
--उत्तराध्ययन ( ३/७ ) 
अप्पणा सच्चेपेसेज्ा ) 
स्वयं की ओसमा के द्वारा सत्य की गवेषणा करो । 
--उत्तराध्ययन ( ६/२) 
वह्ुकम्पदलेचलिन्ताणं, बोदही दोद्‌ सुदुस्लहा तेसि) 
जौ आस्माएं प्रचुर कर्मो के लेप से लिघठहै, न्दं वोधिप्रापदहोना 
अत्यन्त दुलंभ दै । 
--उत्तराध्ययन ( ८/१५ ) 
नो इद्धियगगेज्य अयुत्तथावः, असुत्तभावा विय होई निच्चं । 
आत्मा आदि अमृतं ~त इन्द्रिय-ग्राह्य नही होते ओर जो अमुत होते 
है, वे अविनाशी-नि्य भी हते हैँ । 
--उत्तराध्ययन ( १४/१६ ) 
अप्पा नद वेयरणी, अप्पा मे कूडसपली । 
अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नेदणं कण| 
आत्मा ही नरक की वेतरणी नदी तथा कूट-शाल्मली वृक्ष है । आत्मादी 
सवग की कामदुधा-पेतु भौर नन्दन-वन रै । 
--उत्तराध्ययन ( २०/२६ ) 
अप्पा कत्ता विकत्ताय, दुद्ण य खुदह्ाण य| 
अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पष्टिय सखप्पद्टिओ ॥ 


यात्मा ही सुख-दुःख का कत्ता ओर भोक्ता है । सतप्रृत्ति मेँ लगी हृदं 
आस्मा ही मित्र है भर दुष्प्रवरृ्ति मे लगी हृ होने पर वही श्च दै 
--उत्तराध्ययन ( २०/३७ ) 
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नाणं च दंखणं चेव, चरितं च तवो,तदा1. , ~ 
चीरियं उवओगो ख, पचं जीवस्स सक्खणं ॥ 
ञान, दशन, चारि, तप, वीय ओर उपयो ग--ये सव जीच के लक्षण ह । 
--उत्तराध्ययन( २८।११ ) 
पदुरखचित्तो य॒ चिणाई्‌ कम्मं 
जं सखे पुणो होड दुहे चविचागे, 
आस्मा प्रदे षयुक्त च्चित्तवाला होकर अर्थात्‌ सग-द्वप से कल्पित होकर 


कर्मा का संचय करतादै, वही परिणामकालमे उप्तके सिए दुःखका देतु 
वनता रै । 


--उत्तराध्ययन ( ३२।४६ ) 
न त्तिप्पद्‌ अवमच्छे चि संतो, 
जत्तेण चा पोक्खरिणीपत्तासं | 


जो आस्मा विषयों के प्रति अनास्क्त है, बह षिक्व में रहता हमा भी 
निर्जि रहता है, जेसे कि पुष्करिणी ऊ जल मे रहा हआ परलाश-कमल ) 


-- उन्तराध्ययन्‌ ( ३२।४ॐ 
एस्पः {रि्तन्ति, पसप स्वरम तद्धे नरस्ते य | 
एसो सयां रको, अप्पा तुरो अतुरखो घः] 
आमा तुष्टमान होने पर मित्रहै, स्वगं है ओरराजाभी है ओर यदि 
आत्मा उतुष्टमान हुमा तौ वही शच्च है, नरक दै यौरस्कभी दै) 
--आ्मावबोधक्घुलक (८ १३ ) 
अप्पा जाणद्‌ अप्पा | 
यसमा ही आत्मा को जानता है 
--उपदेशमात्ल (२३) 
आदा धम्मो सुणेदन्वो ! 
आत्मा ही घमं है, यानी धमं आत्मस्वरूप होता है । 
-- प्रचेनस्पर ( १८ } 


{` 


जीषघो परिणमरदि जद, सखहेण अपुहेणव खहो अदो । 
खद्धण तदा खद्धो, हवदि दहि परिणाम सन्भावो।। 
जव आत्मा शुभ या अशुभ-भाव मे परिणत होता है, तव वह शुभ अथवा 
अशुभो जातादै ओर जवे शुद्ध-भाव में परिणत होता है, तव वह शुद्धहौ 
जाता है, अर्थातु आदा परिणमन-स्वभाव-युक्त दै । 
-- प्रनचनसार ( १/६ ) 
अप्पा जाणद्‌ अप्पा | 


आसादही आसा को जानता दे। 
-- साथपोसहस्तञ््चाय (८ २२ ) 


आदाणापमाणं णाणं णेयप्पमाण सुददिर्‌ह। 
णेयं लोयालोयं, तम्हा णाणं तु सव्वगयं | 


आत्माज्ञान प्रमाणदहै, ज्ञानज्ञेय प्रमाणरै ओर क्ञय लोकालोक रमाण 
दस रष्टिसेन्ञान सवन्यापी हो जातारै। 
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--प्रवचनसार ( १।२३ ) 


किभया पाणा? दुक्खभ्या पाणा) 
दुक्खे केण कंडे १ जीवेणं कंडे पमाणणं | 
प्राणी किससे भय पाति दुभ से। 
दुःख किसने किया है १ स्वयं आसा ने, अपनी ही भूल से| 
--स्थानांग (३।२ ) 
उचनद्र वा, विगमेद वा, धुवेड वः ¦ 
आत्मा उत्पन्न होती हैः नष्ट होती दै ओर मृलमे ज्यों को त्यों रहती है | 
--स्थानांग ( १० ) 
वात्ते पा्पेहि मिलती 
अक्ञानी आत्मा पाप करने प्र भी उस पर हकार करवा है । 
- सूत्रकृताङ्ग ( १/२/२।२१ ) 
एगस्स गती य आगती| 
आतमा परलोक मँ गक्रेला ही गमन-आगमन कस्वाहै। 
-- सत्रकृताङ्ग ( १/२।३।१७ ) 
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एसे स्यं पचणुदयद दुक्खं | 
स्वकृत इुःखों को आमा अकेला ह्री भोगता ह । 
--सूच्रकृताङ्ग ( १/५।२।२२ ) 


ते स्यात्तमो पासद्‌ सान्यलोप | 
ठच्वदरशी समपु प्राणिजिगत्‌ को अपनी अत्मा के समान दही देषता है ! 
-- सूघरकुवाङ्ग ( १/१२।६८ 
अल्मप्पणो हंति अलं परेसि | 
^" ओर शरः के कल्याण मे ज्ञानी आत्मा ही समथ होता दै । 
--सू्रकृताङ्गः ( २।१३।१६ ) 
अन्नो जीवो, अन्ने सीरं 
अला ओर देह ओर रै अर्थाद्‌ ोन्ते भिन्न है! 
--सत्तकृता्ग ( २।२१।९ ) 
दव्ध्खे णञ्जइ्‌ स्पा 
आत्मा को बड़ी करिनाकसे जाना जातादै। 
--मोपाहृद ( ६५ ) 
दामे सरणं | 
आत्मा ही मेरा एकमान्न शरण है । 
--मोक्षपाहुड ( १०५. ) 
जारिखिया सिद्धप्या, भवमद्लिय जीव तारिसा होति । 


जि तरह की शुद्ध आमा सिद्धौँकी है, मूलं स्वरूपसे उसी तरहकी 
शुद्धास्मा संखारस्थ प्राणियो की है । 


--नियमसार ( *७ ) 
कत्ता भोत्ता आदा, पोर्गल्कम्मस्स होदि वबहारो। 


अला पुद्गल्न कर्मी को करनेवाला मोर भोगनेबाला दै, यह मात्र 
व्यवहार -दष्टिदहीहै। 


-- नियमस्तार ( श्ट) 


{ ६१ 
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मेरा आस्मा ही मेरा आलम्बन दै । 
--नियमसार ( ६£ ) 


जो स्यायई्‌ अप्पाणं, परमसमादही हवे तस्स | 
जो अपनी आसमाका एकमात्र ध्यान करता है, वह परमसमाधि का 


अधिकारी होता है। 
--नियमसार ( १२३) 


अप्पा खलु सखययं रक्खियञ्बो, सष्िदिपहिं खुखमादिणि । 
अरक्खिओ जादपहं उवेद, खुरक्खिमो सब्वदुहाण मुच्चई्‌ ॥ 
सत्र इन्द्रिय को सुसमाहित कर आत्माकी सतत रक्षा करनी चाहिए । 
अरक्षित आस्मा जात्ि-पथ ( जन्म-मरण ) को प्राप होता दै ओर सुरक्षित 
आत्मा सव दुःखो से सक्त हो जाता है। 
०६ [न 
--दशावेकालिक-चुलिका ( २।१६ ) 
चित्तं तिकालविसयं | 
आत्मा की चेतना-शक्ति न्रिकाल है । 
--दशवेकालिक-नियुक्तिभाष्य ( १६ ) 
णिच्चो अविणासि सालो जीवो | 
स्मा निलय है, बह अविनाशी दै तथा शाश्वत दै । 
--दशवेकालिक-नियं क्तिभाष्य ( ५२ ) 
अणिदिय गुणं जीवं दुन्नेयं संसचक्खुणा | 
आत्मा के गुण अनिन्द्रिि-अमृतं है । इसीलिए इसे इन चर्मचक्षुौ से 
देख पाना कठिन दै । 
--दशवेकालिक-नियक्तिभाप्य ( ३४) 
हेड प्पभवो वन्धो | 
आसा को कमं का वन्ध मिथ्याख आदि दहैतुभरो से होता है। 
--दशवेकालिक-नियं क्तिभाण्य ( ४६ ) 


६२ । 


अष्पाणं हवई सम्मत्त 
निश्चय रण्ि से यस्मा दी सम्यक्त्व है । 
--दशनपाहुड ( २) 
ण्व्छियणयस्स पवं आदा अप्पाणतेवहि कयोदि | 
चेद्यदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ 


| 


निश्चय टष्टिसेतो आस्मा अपनेकोही करता है ओर अपने कोदही 
भोगता हे | 


--समयसार ( ८) 
अण्णाण मओ जीवो कम्माणं कारणो होदि | 
अज्ञानी यसा दही कर्मो का कर्तादहोतादै) 
--समयसार ( ६२) 
जं णद सम्मदि्री, तं खन्बं णिल्रणियित्तं । 


सम्यष्ट्टि आसानो कुछ भी करता ६, वह उसके कर्मो की निजंरा के 
लिएद्ीहौतादै। 


--समयसार ( १६३ ) 
आदा खु मञ्छ्रमाणं, आदामे दंसणं चरित्तं च। 
मेरी अपनी अस्मा दी क्ञान है, दशन रै ओर चारि दै। 
--समयसार (२७७) 
कह सो चिष्पई अप्पा? 
पण्णापः सो ड चिप्पण अप्पा | 


यह आत्मा किस तरह जाना जा सकेता है १ यह आत्मा भेद-विज्ञान-रूप 
चुदधिसेदीजाना जा सक्ता है) 


--समयसार ( २६६ ) 
अस्थि ये आयां उववादइए। 


मेरा आमा ओपपातिक दै, कर्मानुसार जन्मान्तरमे संक्रमण करने- 
वाला है। 


--आचाररंग ( १।१/।२/५ ) 
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ते आत्तो पासद्‌ सव्वत्ोष | 


त्सदशीं समग्र प्राणी-जगत्‌ को अण्ने जेसा ही देखत्ता है ! 
--सूरकृताङ्ग ( १।१२।१८ ) 


सव्वायग्मुवउन्तो, अत्तोवम्मेण कुणसु दयं | 
पूणं आदर ओर सावधानीपूवंक आस्मोपम की भावना से सव जीवौ पर 
दया करो । इ 
-भक्तपरिज्ञा (६३) 

ह्स्थिर्स य कुथुर्सं य समे चेव जीवे 


आस्माकी र्ष्टिसे हाथी ओर क्‌थुथा--दोनौ मे थास्मा एक सदश है । 
--भगवतीसूत्च ( ७/८ ) 


आयो बदहिया पास) 


अपने समान ही बाहरमे द्रो कौ भी देख । 
--आचार्यंग ( १/३/३ ) 


जद मे इटडाणिय्ठे सुदहासुहे तह खब्यजीधघाणं | 
जिस प्रकार इष्ट-अनिष्ट ओर सुखदुःख सहे होते है, उसी प्रकार ही सब 


जीवो को होते है । 
--आचारांगनचूरि ( १/१।/६ ) 


आपत्ति 


पुरिसाण आचयच्चिय वहेह कसवट्वट सतुर्लत्त । 

णयाए निवड जो, खलु कणयं च सो जच्चो॥ 

पुरुषौ के लिए आप्ति दही कसौटी की वुलना धारण करती है! इस 
आपत्ति रूपी कसोरी पर खरा उतरा हुआ व्यक्ति ही वास्तव में स्वणे की तरह 


खरा है, शद्ध है । 
--पाइयकहासं गहो ( ४० ) 


अलसी 


नालस्सेण समं खक्खं | 
आल्लस्य-रहित होने के समान सुख नहीं है । 
-- वृहत्कल्पभाष्य ( ३३८५. ) 


जआाश्रत 


आसवद्‌रिहि सया, हिसाई रहि कम्ममासवद्‌ । 
ङह्‌ नवा विण्पसो, चिद्‌ हि जलं उयहिमर्द्धे | 


हिसा बादि आस्षबद्मासो से सदा कर्मा का आखव होता रहता दै, जेसा कि 
समुद्र भै जल के आने सै सच्छिद्र नका इव जाती है । 


--मरणसमाधि ( ६१८ ) 
मिच्छत्ताचिर्दी वि य, कसाय जोगां य आसवा दयति । 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग-ये आस्रवके देवै) 

--जयधघवललला ( १।६।५४ } 


त््राहार-जवन्चार 


अडइनिद्धण विसया उडइउ्जति 
अतिस्निरध आहार करने सं विषय-कामना उदीप हो उरी दहै) 
-- आवश्यक -नियु क्ति ( १२६३ ) 
गिला प्न, अग्ह्यरस्सेख अन्तियं } 
यदिक्मरोगीद्योतो, हारका लखयागकरदो। 


--आन्वारांग ( ८/८/३ } 


दियादाया मियाहारा, अप्पाहासया य जे नस; 


न ते विरजा तिगिच्छंति, अप्पाणं ठते तिजिच्छगा || 


॥ ६७ 


जस्स खलु दप्पणिहि आणि इंदिभा तथं चरतस्छ । 
सो ्ीरद अखहीणेहि सास्टी व॒ वुरगेहि) 
जिस साधक की इन्््या, कुमागंगामिनी हौ सई ६, उद्‌ दु पौडो के वश 
म पडे सारथि के समान उद्यथ मै पटक जाता द । | 
--दशषेकालिक -नियुक्ति ( २६८ } 


म्रणणचदषः मरणे, सरंहि सेणाश््‌ ददियमयाष्रं } 


मन रूपी सेनाप्तिके मरमैपर इन्द्रिय रूपी सेना तो स्वयं ही मर 
जाती दहै) 


--आराघना-खार (६० } 
सुच्चियं सूरो सो चेव, पंडिथो तं पसंसिमो निच्चं । 
इदिचरेहि सया, न लंटिं जस्स चस्णधणं | 


पही स्वा शूरवीर दै, वही सच्चा पण्डित है ओर उसी की हेम नित्य 


प्रशंसा करते है, जिसका चारित्र रूपी धन इन्द्रियोंस्षी चीसेने लं 
नहीं है, सदा सुरित दै । 


--उन्द्रियपरानयशतक ( २ ) 
शुणकारिथाद्धं धणिथं, धिड्ररजुनियंलिखार' तंह जीच | 
न्व्ययाद्रं इ'दियाई, वस्तिनिअत्ता तुरंगृष्ये 1] 

चश किया हुभा वलिष्ठ घोड़ा जिस प्रकर वहत लाभदायक ष, उसी 


प्रकार धेयंरूपी लगाम द्वारा चश द्धी हृद स्वयं की उन्त्र्य ट बहुत ही 
साभदायके होगौ 1 अतः इन्द्रियो को वशा मे कर, उनका नियह कसे) 


--दन्द्रियपराजयशदक ( ६४ ) 
नणिण य च्चाणेण य, तवोचल्ञेण य वला निरुधंति ¦ 
द'दियविखयकूसाया, धस्य तुरग व रञ्जहि ।। 


सान, ध्यान चौर तपौवल् से इन्द्रिय-विषयो ओर्‌ कषायो कौ बलपुवेक 
रोकना चाहिये, जेते कि लगाम के द्वारा घोड़ो को वलपू्॑क रोका जाता ३ । 


--मरण-समाखि ( ६२१ ) 


६ | € 


इन्द्रियां 


एगप्पा अज्िषः सत्त › कलाया उन्द्िणिणि य| 


अविजित कषाय ओर इन्द्रियां ही आसा की शरु दै । 
--उत्तराध्ययन ( २३/३८ ) 


चक्खिदियदुदं त्तणस्ल, अह एत्तिभओ वद दोसो । 
जं जलणंमि जकलतिते, पड्ड पयंगो अबुद्धीओ ॥ 
चक्षुन्द्रिय की आसक्ति का इतना बुरा परिणाम होता है किमृखं 


पतगा जलती हू अग्नि में गिरकर मर जाता है । 
--लाताघमंकथा ( १।१७।४ ) 


मोहं जंति नए असंबुडा | 
इन्द्रियो के दास असंवृत्त मानव हितादहित निण॑ंय के क्षणो मे मोहसुग्ध हो 
जाते है । 
-सूरकृताङ्ग ( १।२।१।२० ) 


सपर वाधाखहियं, चविच्छिष्णं वंधकारणं विसमं] 
जं इन्ियिहि लद्ध, तं सोक्लं दुक्खमेव तहा ]] 
जो सुख इन्द्रियो से उपलन्ध होता है, बह पराधित, बाधासहित, विच्छिन्न 


वन्ध का कारण ओर विषम होने से यथाथं में सुख नहीं अपिदु दुःख ही दै) 
--प्रबचनतार (८ १/७६ ) 


इदियचवललतुरंग, दुः्गदमग्गाणुधाविरे निच्चं | 


इन्द्रिय रूपी चपल घोडे नित्य दुगंति-मागं पर दौडनेवाले है । 
--इन्द्रियपग1जय-शतक (२) 


अजि दिएहि चरणं, कयुटं च शरुणेहि कीरडइ असारं | 
काष्ठ मे जन्म लेनेवाले घुण नामकं जन्तु जिस तरह काष्ट को ही अन्दर 
से भसार कर देता दै उसी तरह इन्द्रियाराम बने मनुष्यो के चरित्र को इन्द्रियां 
असार-निष्फल कर देती रै। 
--उन्द्रियपराजय-शतप्तक ( ४ )} 


खय्‌ड़वि मग्गिञ्जंतो, क्यवि कयलीद्ध नस्थि जह सापे) 
इदिय विसु तदा, नस्थि सुहं सखुट्‌ड्वि गविर्रं। 
जेसे केले के वृक्ष मे अच्छी तरह से देखने पर भी कोड सार दिखाई नहीं 


देता, वैसे ही इन्द्रियोके विषयो भी शोघ करने के पश्चात्‌ लेश माच्रभी 
सुख रष्टिगोचर नदीं होता । 


---३न्द्रियपराजय-श॒तक ( ३५ ) 


उत्तराधिकारी 


महिलाणसु बवहयाणवि, अज्ाओ इहं समन्त घर सासे | 
रायं पुरुसे णिज्जडई, जणेवि पुरिसो जहि णत्थि ॥ 


स्त्रियां कितनी ही चतुर क्यं न हों, अगर उसके घर मे पुरुष नही, या 
उत्तराधिकारी पुत्र नहीं तो राजपुरुष उनके घर से संचित घन्‌ ले जाकर राज- 
कोषे जमा कर लेते हे। 


--साथंपोषहसर््चायसूत्न ( १८ ) 


उदुबोधन 
चोदी य सेनो सुला पुणो पुणो] 


सद्बोध प्रा्ठ करने का अवसर बारम्बार मिलना सुलभ नहीं ३ । 
--दशवेकालिक ( १।१४ ) 


जसा जाव न पीजेद, वाही जाव न वड । 
जर्पवदिया न दायति, ताव धम्मं समाये ॥ 


जव तक बुदटापा नहीं सतात्ता, जव तक व्याधि्याँ नहीं बढती भौर जब 
तक इन्द्रियं क्षीण नहीं हौ जाती, तव तक धम का यानचरण कर ल्लेना 
नचाहिये । 


-- दशवेकालिक ८ ८।३६ ) 
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सो सुलदा खुगई य पाओ| 
मृत्यु के पश्चातु सद्गति सुलभ नही ह । 
--सचकृताङ्गः ( ६।२।१।२ ) 
मा पच्छ असाध्ुताथवे, 
च्चे दही अणुखास अप्पगं | 
भविष्य भरं तुम्हे कण्ट न भोगना पड, इसलिए अभी से अपने को विपय- 
चासनासे दूर रख कर अनुशासित करो । 
--स्रछताङ्ग ( १/२/३।७ ) 
वद्‌ य अजगस्भूतोा, खुयंपि से णासतौ अमयभूयं | 
दोदिति मोणश्रूयो, णय्ढंमि सुय अमसभूये॥ 


जो अजगर क सट सोया रहता है, उसका अमृत-स्वरूप ज्ञान क्षीण दहो 
जाता है ओर अमृत-स्वरूप ज्ञान के क्षीण होने पर इन्सान एक प्रकार से निरा 
वेल बन जाता दहै । 


--निशीथभाष्य ( ५३०५ ) 
वयो अच्चेति जोव्चणं च | 
अवस्था जर यौवन प्रतिक्षण वीताचजारहा दै) 
--आन्चारग ( २।२।१ ) 
मोक्खछपहे अप्पाणं स्वेहि तं चेव श्राह तं चेद) 
तस्थेव विद्र णिच्च; म्फ विहरछु अन्नदव्वेखु ॥ 


यो भव्य | तू मोक्षमागेमेही आत्माको स्थापित कर। उसी का ध्यान 
धर, उसी का अनुभव कर बौर उसी मे विहार कर । अन्य द्रव्यो मै विन्चरण 
मत कर । 


-समयसार ( ५१२ ) 
असंखयं जीविय मा पमायपः| 


जीवन-घागा टट जाने पर पुनः जुड़ नही सकता ! इसलिए प्रमाद मत 
करो । 


` उत्तराध्ययन ( ५/१ ) 
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दुमपत्तए पण्डुयए जहा, निवडद्‌ सद्रगणाण अच्धप । 
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम सा परमाय ॥ 
राच्यं बीतने पर वृक्षकापका हुभा पाने जिस प्रकार गिर जातारै, 
उसी प्रकर ममुष्यका जीवन एक दिनि समाए्हौ जातादहै, इसलिए है 
गौतम ! तु क्षण भर भी प्रमाद मते कर । 
--उत्तराध्ययन (८ १०।१ ) 
तिष्णाह सि अग्णवं सहु, 
कि पुण चिद्रुसि तीरमागओो 
अभितुर पारं गमित्तए। 
तु महासागरको तेर चुका दै, अव तट पर आकरक्यो बैठ गया! उस 
पर परहुः्चने के लिए शीघ्रता कर । 
--उत्तराध्ययने ( १०।३५४) 
मा वन्तं पुणो चि आइए, 
तमन किये हए काम-भोगौ को फिरसे मतपी। 
--एत्तराध्ययन (८ १०/२६ ) 
अवसोरहिय कण्टगापर, 
ओदण्णो सि पहं महालयं, 
गच्छसि मग्गं विसोहिया | 
कोटो से भरे संकीणं मागंको छोड़ कर तृ विशाल सत्प एर चला भाया 
है । टद्‌ निश्चय के साथ उसी मागं प्र चत्त ! 
--उत्तराध्ययन ( १०।३२ ) 
काल्तेण कालं विहरे ररटे, वलावलं जाणिय अप्पणो य | 
अपने वलावल को तौलकर समयोचित कत्तव्य का पालन करते हुए 


रट विश्व मेँ विहरण करो । 
--एत्तराध्ययन ( २१।१४ ) 


अप्पणा अणाहा सन्तो, कहं नाहा भविर्ससि ? 


जव तु स्वयं अनाथदै, तो दूसरो का नाथ कंसे हो सकता ! 
--उन्तराध्ययनं { २०।१२ >) 


७४ | 


कि तमथो सि किवा सि धत्तरिम| 
हय क्रि सन्निवाप्ण आऊरिओ ॥ 
अययसमधम्म जं विस ब अआवमन्नसे | 
विखयविख विसम असिं व वहु मनसे ॥ 


हे मलुष्य } क्या तुं अन्धावन गयाहै याक्या त ने घतृरा-पान किया 
है १ अथवा क्या तू सन्रपात रोग से पागल वन गयादहै१ कि जिसे अमृत 


(कन 


समान धम को तुं विषवत्‌ तिरस्कृत करता है! ओर भवोभव पररिमण कराने 
बु॑जे विषय रूपी विष को अमृत के समान पी रहा है | 


--इन्द्रिपपराजयशतक (७४ ) 
तं जद इच्छसि गंतु, तीरं भचसखाथरस्ल श्वोररू्स 1 
तो तय संजमभंडं, सखुविहिय! गिण्हाहि वुर॑तो॥ 


हे सुविहित ! यदि तु घोर भवससुद्रके पार तट पर जाना चाहता हे, तो 
शीघ्रही तप-संयम रूपी नोका को ग्रहण कर । 


- -मरण-समाधि (२०२) 
एगमप्पाणं संपेदाए धरुणे सरीरग। 
आसा को देह से प्रथक्‌ जानकर भोगलिघ्र देह को धुन डालो ! 
--आचारंग ( १।५३ ) 
से जाणमजाणं वा कुटु आहम्मिमं पयं] 
संवरे चिप्पमप्पाणं, बीयं तं न समायरे। 


जान या अजान में कोई अधमे कायं हयो जाय तौ अपनी आत्मा को उससे 
तुरन्त हटा लेना चाहिए, फिर दूसरी बार वह कायं न किया जाय । 


--दशवे कालिकं ( ८३१ ) 
मामा मारिसखु जोए मा परिहव सज्ञणे करेखु दयं | 
मा दोह कोवणा भो खल्लेसु मित्तिच मा क्ुणह्‌ | 


हे मामव 1 जीवो को मत मारो, उन पर दया करो, सजनो को अपमामित 
मत करो, क्रोधी मवं होओ ओर दुर्यो से मित्रता न कयो। 


--दुवलयमाला ( असुच्छद ८५ ) 
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धम्मभ्मि णह बसरणं राया सस्थेसु णिडण्चणिरसु | 
पुणरुत्तं च कलासु ता गणणिन्ञा सखुचणमञ्घे |! 
शास्त्र भ विद्रानो के वचनं म एवं धमं का अभ्यास करो एवं कलाओं 
का वार-वार पुनराव्तन करो, तव सञ्जनं क वीच मेँ गिनने योग्य होबोगे । 
--कुबलयमाला ( अचृच्छेद ८५ ) 


थेवं च येषं धम्मं करेह जडता चहुं न सक्केह| 
पेच्छह  महान्यो विन्दुहि समुद्‌भूयायो ॥ 
यदि यधिकन कर सकोतो थोड़ा-थोडाही धम करो। वृद्‌-वृदसे 


समद्र वन जानेवाली महानदियो कौ देखो । । 
--अहत्परवे्वन ( १६/१४ ) 


उन्मार्ग 


उम्मग्गरटिमो इक्कोऽवि, नासय अव्वसत्त संश्चाए | 
तंसग्गसणुखरते, जह कुतायो नरो दोर ॥ 
जिसको भली प्रकार तेरनः नहीं आता जेसे वह स्वयं डूवता दै ओौर साथ 
भे अपने साधथियोंको भी ले इवता है उसी प्रकार उलटे मागं पर चलता हृ 


एक व्यक्ति शी कई कौ ले इूवता दै । 
-- गच्छाचार-प्रकीणेक (३० ) 


उपदे 


उचपएस सहस्सेहि, वोहिल्जंतो ण वुज्छई कोई | 
किमी-किसी मनुष्यक्मे हनायों वार उप्देशुदेने परभी बोध नहीं 
ड्ोता है । -- साथंपोसहसञ्ायसूत्र ( ३० ) 
ण वि सक्कमणञ्जो, अणउ्जञभाखं चिणा उ गाहेडं | 


४५ रै ~+ <~ हीं =, 
अनाय पुरुप को अनाय भाषा के विना समञ्चाना सम्भव नहींहै। 
--समयसार (२) 


तओ दुर्खन्नप्पा-दुयुढे, मृद, व॒ग्गाह्िन्‌ ! ' 
दष्ट को, मूखं को, चर वह हुए को प्रतिवौध देना ब्रहुतं किन ई । 
--स्थानाङ्ग ( ३।५ } 
पर्थं हिश्याण्द्टि' पि, अण्णमाणस्खं सगणवासिस्स | 
कडगं च ओसदं तं, मदुर विचायं चद्‌ तस्स । 


अपने गणवासी साथी ह्वारा कही हुई हितकर वातप्त भले ही वह मनक 
प्रियनलगे; कटुक ओषध की तरह परिणामे मधुर होती दै) 
--भगवती-आराधना ( ३५७ ) 


उपदेद्ाक 


ससमय-परसयर्यविउः, गंभीर दित्तिसं सिवो सोमो ] 
गुणसयकलिओ सुत्त, पचयणसारं परिकदेड ]। 
स्वसमय व॒ परसमयका ज्ञाता गम्धीर दीश्चिमान, कल्याणकारी ओर 


सौम्य है तथा सेकडो गुणौ से युक्त टै वही निग्रन्थ-प्रवचनके सार कौ कहने 
का अधिकारी दै । 


--वृहर्कल्पभाष्य ( २४४ ) 


करुणा 


करुणा ओचसहावरुसख ! 
कसणा जीव का स्वमाव्‌ है । 


--धवला ( १३/१५ >); 


€` 

क्प 
जं जं समयं जीवो, आविस्‌ जेण जेण वेण | 
सो तमि तमि समए, खहा वंधए कम्मं |) 


( ७७. 


जिस समय जीव जेसे-जेसे भाव करता है, वह उस समय वेते ही शुभ- 
अशुभ कर्मो का वन्ध करताहै। 
-- उपदेशमाला ( २४) 
कम्माययणेहि जीवा नेरडय जाव उववज्जंति | 


जीव अपने ही कर्मो के कारण नरक यावत्‌ देवयोनि मेँ उन्न होते हैँ । 
--अन्तछदशांग ( ६।१५।१८ ) 


कम्मणिमित्तं जीवो हिडदि संसास्घोरकातारे। 


यह जीव कमं के निमित्त से संसार रूपी विशाल वन मेँ भयकता रहता है । 
--वारहअणुवेक्खा ( ३७ ) 


क्डाण क्स्पाण चन मोक्छठ अस्थि] 
किये हुए कर्मो को भोगे बिना ह्ुटकारा नहीं होता ह। 
--उत्तराध्ययन ( ५/३ ) 


गहा य विचाग कम्प्ुणो | 

पुषंसं चित कर्मो के परिणाम-विपाक अस्यन्त प्रगाढ गौर भयानक 
होते है । 

--उत्तराध्ययन ( १०/४ ) 

कत्तारमेव अणुजाणद्‌ कम्मं | 

कमं हुमेशः कर्ता का अनुगमन करता है । 

--उत्तराध्ययन ( १३।२३ ) 

पट्टृचित्तो य चिणाङई कम्मं, 

जं खे चुणो होड दहं विचगे। 
जो प्रद प-यु क्त चित्तवाला व्यक्ति कमं का वन्ध करता है, बही प्रिणाम- 


काल में उसके लिए दुःख का दहेतु वनता है। 
-- उत्तराध्ययन ( २२/३२ ) 


जमिणं जगई पुढो जगा, कम्मेहि लुप्पन्ति पाणिणो| 
सयमेव क्डेहि गाहई, नो तरूस मुच्चेज्जऽयपु्यं ॥ 


११८ | 


इस विश्व मेँ जितने भी प्राणी है, सव्र अपने कृत कर्मो केकारणदहीदुः्ी 
होते रै । उन्होने जो कमै किये है, जिन संस्कारो की छाप अपने पर उन्होने 
पड़मे दी है, उनका फल धोरो विना या लुभ किये विना उनका छुटकारा 
नहीं दहे, 


--सूचरकृताङ्ग ( १।२।२।४ ) 


सन्वे सयकम्परकप्पियः । 
करत कर्मो के कारणदही सभी प्राणी विविध योनियों म भटके हं । 
--सूतङृताङ्ग { २।२।३।१८ ) 
जं जारिसखं पुव्वमकासि कस्म, 
तमेव आगच्छति संपसयषएः | 


भूतकाल में जेसा भी कुष्ठं कम किया गया है, भविष्ये वह उसी रतप 
भे उधरिथत होता है। 


--सू्रकतान्न ( २।५।२।२३ ) 
तृट्खंलि पाचकम्मर्पण, नखं कम्ममङ्कुष्वओ ] 


उसके पुव॑वद्ध पापकम भी विनष्टये जतेदै, जो नये कर्मो का वर्धन 
नदी कर्ता । 


--सूछरताङज्गः ( १।१५/६ ) 
कम्मंचिर्णति सचसा, तस्खदयसम्मि उ परव्वसा रोति] 
रूक्ं दुरुहद सवसो, विगघ्वई स परन्बसखो तत्तो ॥ 


जीव कर्मो का वन्धक्रनेमे तो स्पतन्त्र रहता है, लेकिन उनका उदय 
आने पर भोगनेमे वह पराधीनो जातादै) जेसे कोई स्परच्छरासे वृक्ष पर 


चद्‌ तौ जाता है किन्तु प्रमाद्बश नीचे उतस्ते समय ( भिस्ते समय ) परवशं 
हो जातादहै। 


---वृहरकर्पभाष्य ( २६८६ >) 


केम्मवसा खलु जीवा, जीचवसाई' किचि कम्माद््‌' | 
कव्थद्र धणिओ वलचं, धारणिओ कव्य वलवं ॥ 


को जीव कम के धीन होते दै तो कहींकमं जीव के अधीन होति ह | 
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लिस समय जीव जेते-जेते भाव करता दै, वह उस समय वेते ही शुभ- 
अशुभ कर्मो का वन्ध करता है। 

- उपदेशमाला ( २४) 

कम्माययणेहि जीवा नेरश्य जाव उववज्जंति | 

जीव अपने ही कर्मो कै कारण नर्क यावत्‌ देवयोनि मेँ उन्न होते दै । 

--अन्तक्ृदशांग ( ६।१५।१८ ) 

कम्मणिमित्तं जीषो हिंडदि संसास्घोरकातारे | 
यह जीव कमं के निमित्त से संसार रूपी विशाल्न वन मेँ भटकता रहता है । 
--वारहथणुवेक्खा ( ३७ ) 

क्डाण क्स्माण न मोक्ख अस्थि] 


किये हए कर्मो को भोगे विना ह्ुटकारा नदीं होता ह । 
--उत्तराध्ययन ( ५/३ ) 


गादा य विचाग कम्पुणो| 


पूवंसंचित कर्मो के परिणाम-विपाक अत्यन्त प्रगाढ ओर भयानक 
होते हैं । 
--उत्तराध्ययन ( १०४ ) 
कत्तारमेव अणुजाणष्र कम्मं | 
कमं हमेशः कर्ता का अनुगमन करता है । 
--उत्तराध्ययन ( १३।२२ ) 
पदुद्रचित्तो य चिणाई कम्मं, 
जं से पुणो होई दहं विवाने। 
जो प्रदर प-युक्त चित्ताला व्यक्ति कमं का वन्ध करता दै, वही परिणाम- 
काल मेँ उसके लिए दुःख का दहेतु बनता रै । 
-- उन्तराध्ययन ( २२।३६ 
जसिणं जगद्‌ पुटो जगा, कम्पेहिं लुप्पन्ति पाणिणो | 
सयमेव कडेहि गाई, नो तस्स सुच्चेञ्जऽपु्यं ॥ 


७८ | 


इस विश्व भे जितने भी प्राणी दै, सत्र अपने छत कर्मी केकारणही दुःखी 
ह्यते है। उन्होने जो कमं किये ह, जिन संस्कारो की छाप अपने पर उन्होने 
पड़ने दी है, उनका फल भोगे विना या अनुभव किये विना उनका हुटकरारा 
नहीं दे, 


-- सू्रकृताद्ग ( १।२।१।/४ ) 


सन्वे सयकम्मकप्पिया 
करत कमो के कारण ही सभी प्राणी विविध यौनियोौ मे भटकते है । 
--सूत्रकृताङ्ग ( ९।२/३।१८ ) 
जं जारिखं पुव्वमकासि कम्मं, 
तेवं आयच्छति संपरयाए | 


भृतकालमें जेसा भी कुठ कम किया गया है, भविष्ये बह उसी रूप 
मे उपस्थित्त होता दै । 


--सूत्रकृताङ्ग ( १/५।२।२३ ) 
तुटखंति पाचकम्मर्पण, नवं कभ्मसद्ुञ्वओ | 


उसके पुबवद्ध पापकम भी विन्एहो जतिरै, जो नये कर्मो का वन्धन 
नहीं करता । 


--सूत्रकृताङ्ग ( २।२५/६ ) 
कम्मंचिर्णति सवसा, सस्खुदयम्मि उ पर्वसा रोति | 
रुक्खं दुख सवसो, विगलश ख परब्बसो तत्तो ॥ 


जीन कर्मो का वन्ध करनेभे तो स्पतन्तर रहता है, लेकिन उनका उद्य 
आने पर भोगने भे वह पराधीन हो जातादै) जेसे कोई स्वेच्छा वृक्ष पर 


चदृतोजाताहै किन्तु प्रमाद्वश नीचे उतरते समय ( गिरते समय ) परवश 
हो जातादै। 


` वृहत्कल्पभाष्य ( २६८६ ) 
कम्मचसा खसु जीवा, जीचचसाई' करहिचि कभ्मा्‌ | 
कत्थर्‌ धणिभो बलवं, धारणि कर्थई वलवं ॥ 


कहीं जीव कमं के अधीन होतेह तो कहीं कर्म जीव के अधीन होते है । 


[ ७६ 


जिस प्रकार कही ऋण देते समय तो धनी वलवान होवा है तो कही ऋण 
लौटे समय कजंदार बलवान्‌ होता दै । 
-- वृहत्कल्पभाष्य ( २६६० 


अध्रुवे अखाखयम्मि, संसारम्मि दुक्छपडराए | 
किं नाम दो तं कम्मयं, जेणा ऽहं दुर्ग न गच्छेउजा ॥ 


अधू च, अशस्त ओर इुःखप्रचुर संसार मे एला कौन-सा कमं दै, जिससे 
मै दुगेति न नाड | 
--उत्तराध्ययन (८/१ ) 
जो इदियादिविजई, वीय उवओगमप्पगं सादि 
कम्मेहि सो ण रजदि, किह तं पाणा अणगुचरंति॥ 
लो इन्द्रिय आदि पर विजय प्राप् कर उपयोगमय ~ ज्ञानदगानमय आत्मा 
का ध्यान करता दै, वह कर्मो से नही वेता । अतः पौद्गलिक प्राण उसका 


अनुरण केसे कर सकते हैँ १ फिर उसे नया जन्म धारण नही करना पडता । 
--प्रवचनसार ( २५६ ) 


कम्मं पुण्णं पाव, देऽ देसि च होति सखच्छिदय। 
मंदक्साया सच्छा, तिव्वक्साया अस्च्छा इ ॥ 


कम्दोप्रकारकादै। पण्यरूप थर पापसूप। पुण्यकमं के वन्ध का 

हेद स्वच्छ या शुभभाव है घौर पापकम के वन्ध काहु अखच्छंया अशुभ 

भव है। मन्दकषायी जीव स्वच्छं भाववाले होते है तथा तीत्र कषायी जीव 
अस्वच्छ भाववाले । 

--कार्विकेयानुपरेक्षा (६० ) 


कम्मत्तणेण एक्क, द्वं भावो त्ति होदि दुवि तु) 

पोग्गलपिडो दनव्वं, तर्स्त्ती भाव कम्म तु॥ 

सामान्य की अपेक्षा कम एक है ओर द्रव्व तथा भाव की यपेक्षासेदोह। 
कम पुदट्गल्लो का पिण्ड द्रन्यकमं ओर उसमें रहमेवा्ती शक्ति या उनके निमित्त 


से जीव ने होनेवाले राग-द्रषरूप विकार भाव-कमं हे । 
--गोम्मटसार, कमंकाण्ड ( ६ ) 


८० | 


नाणसर्साचरणिञ्ज, दंसणाचरणं तदा] 
वेयणिज्जं तदामो, आउकम्मं तदेव य ॥ 
नामकम्मं च गोयं च, अंतयायं तदेव य । 
एवमेयाइ' कम्माड', अदर च उ समासो ॥ 
ज्ञानाव्रण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र थौर अन्त- 
राय--ये संक्षेप में आठ कमं दहै । 
--उत्तराध्ययन ( ६४-६५ ) 


कमण्यता 


निय चखणे होह चज्जघ्रडिय । 
अपने कायम व्रके बने हुए की तरह द्द्‌ हौमो। 
--कुवलयमालला ( अनुच्छेद ८ष्र ) 
चिग्चं आरू कञ्जं पारद्धः मा कहं पि लिदिक्तेसु 
पारद सिहिलियाई्‌' कजञ्जाद' पुणो न सिज्छन्ति॥। 
कायः तेजी से कसो, प्रारम्भ किये गये कायं किसी तरह भी शिथिल मत 


करो क्योकि प्रारम्भ चिये गए तथा फिर शिथिल किये गए काये सिद्ध नहीं 
होते दे। 


-- वज्जालग्ग ( ६।२ ) 


| #। 
कम्बन्ध 
अञद्चसिएण वंधो, सते मरिज्ज मा थ मरेञ्जञ। 


एसो वंधस्रमासो, जीचाणं णिच्छयणयस्स || 


हिसा करने के अध्यवस्तायसे ही कमका वंघ ह्येता है, फिर कोड जीन 


मरे यान मरे) निश्चय टष्टिसे संक्षेपमे जीवोंके कर्म-बंघका यही 
स्वरूप है) 


--जयधवला ( १/५।६४ ) 


( ८ 


जिस प्रकार कहीं ऋण देते समय तो धनी वलवान होता है तो कही त्रृण 
लौटाते समय कज दार बलवान्‌ होता हं । 
-- वृहत्कल्पभाणष्य ( २६६० ) 


अध्ुवे असासयम्मि, संसारम्मि दुक्खपडरापं | 
< ॐ # , म ४ ठ्ज 
कि नाम होजञ तं कम्पय, जेणाऽदह्‌ दुश्गई न गच्छञ्जा॥ 
अध व, अशाश्वत ओर दुःखप्रचुर संसार मे एेखा कोन-सा कमं दै, जिससे 


मै दुगति न जाऊ | 
--उत्तराध्ययन (८/२ ) 


जो इ"दियादिविजई, वीय उवओगसप्पगं स्यादि | 
कम्पेहि सो ण रंजदि, किह तं पाणा अणुचरंति॥ 
लो इन्द्रिय आदि पर विजय प्राप्र कर उपयोगमय -- ज्ञानदशनमय आच्मा 
का ध्यान करवा है, वह कर्मा से नही वंघता। अतः पोद्गलिक प्राण उसका 
अनुसरण केसे कर सकते है १ फिर उदे नया जन्म धारण नहीं करना पडता । 
--प्रवचनसार ( २५६ ) 


कम्मं पुण्णं पाव, देडः देखि च होति खच्छिदया | 
मदकसाया सच्छा, तिष्दकसाया असच्छा हइ ॥ 
कमंदोप्रकारकादहै। पुण्यरूप ओर पापरूप। पुण्यकमं के वन्ध का 


देह स्वच्छ या शुभभाव है ौर पापकमं के वन्ध का हेतु अस्वच्छया अशुभ 


भाव है। मन्दकषायी जीव खच्छ भाववाले होते है तथा तीव्र कषायौ जीव 
यस्वच्छ भाववाने । 


--कार्चिकेयानुपरे्ञा (६० ) 
कम्मत्तणेण एक्क, दन्वं भावो त्ति होदि दुविहंतु। 
पोगगलपिडो द्व्वं, तर्स्तती भाव कम्मं तु॥ 
सामान्य की अपेक्षा कमं एक दै ओर द्रन्य तथा भावकी पेक्षासेदो 


कम पुद्गलौ का पिण्ड द्रव्यकमः ओर उसमें रहमेवानी शक्ति या उनके निमित्त 
से जीवे होनेवाल्ते राग-ट्‌षरूप विकार भावकम है। 


--गोम्मरस्तार, कमंकाण्ड ( ६ ) 


८० | 


नाणरूसावरणिज्जञ, दंसणावरणं तहा | 
चेयणिरउजं तदामो, अडउकम्मं तदेव य ] 
नामक्म्मं च गोयं च, अंततयायं तहेव य ! 
ए.चमेयाद्‌' कम्माद', अद्र व उ समासो | 


लानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, ययु, नाम, गोन्न ओर अन्त- 
राय--ये संक्षेप सै आठ कम है । 


--उत्तराध्ययन ( ६४-६५ ) 


कमण्यता 


निय वस्णे होह वस्जश्चडिय। 
अपने कायं में वज्रके वने हुए की तरह द्‌ हो । 
--ठुबसयमाला ( असुच्छेद ८५ ) 


सिग्घं आरूह कज्जं पारदः मा कं पि सिदिलेखु 
पारद सिदिलियाई' कञ्ञाई' पुणो न सिज्खन्ति।। 
काय तेजी से करो, प्रारम्भ किये गये कायं किसी तरह भी शिथिल मत 


करो क्योकि प्रारम्भ किये गए तथा फिर शिथिल किये गए कायं सिद्ध नहीं 
होते है, 


--वज्जालरग ( ६/२ ) 


कम॑बन्ध 
अञ्जछवसिएण वधो, सते मरेज्ज मा थ सरेउज्ञ ) 


एसो वंधसमासो, जीचाणं णिच्छयणयसूस )) 


हिसा करने के अध्यवसायसे ही कमंका वंघहोता है, फिर कोड जीव 


मरे यां न मरे! निश्चय चष्टिते संक्षेपमे जीवौंके कम-वंघका यही 
स्वरूप है । 


--जयधवला ( १/४।६४ ) 


| स 


कलंकी 


चिचंतो वि मियंको जोण्डासलिल्ेण पंकयवणाई' | 
तह चि अणिष्रयरोचिय, सकलंको कस्स पडदा | 
चन्द्रमा परंकजवनों को ज्योत्पना-जल से सींचता रहता है, फिर भी वह 


उन्हे अप्रियही दै। कलंकी किसे थला लगता दै 
--वज्जालग्ग ( ५०।१२ ) 


कल्याणकारी 


णिव्वाडंताण सिचं सथलं चिथ सिवभरं तहा ताण | 
णिष्बहृश किं पि जह तेषि अप्पणा विम्हञसुवेन्ति।| 
स्व-पर के कल्याण को सिद्ध करते हृए मनुष्यों के लिए समग्रलोकदही 
अधिक कल्याणकारी हौ जाता है। उनके लिए कुष्ठं इस प्रकार सिद्ध होता 
ह, जिससे वे स्वयं भी आश्चयं को प्राप करते है! 
-- गउडवेहो ( ७८ ) 


कवि 


इह ते जन्ति कडणो जअमिणभो जाण सअल-परिणामं | 


इस लोकम वे कविं सफल होते है, जिनकी वाणियों/कान्यों में सफ़ल 
अभिग्यक्ति विद्यमान है । 


--गऽडवहो ( ६२ ) 


णिआणचियवाआणए अत्तणो गारवं णिवेसन्ता | 
जे पर्ति पसंसंचिवय जन्ति इह ते मह्‌।-कडणो ॥ 


स्वकीय बाणीके द्वारादही अपने गोरव कौ स्थापित करते हए जो 
निश्चय ही प्रशंसा प्राप्र करते हे, वे महाकवि इस लोक मे सफल होते है । 


--गउडवदहो ( ६३ ) 
८२ | 


दोम्गच्ाम्मि वि सोक्खाई्‌' ताण विहवे चि होन्ति दुक्खाद्‌' । 
कस्व-परपत्थ-र्खिआई' जण जाअभम्ति दिथथाई' ॥ 
जिनके हदय-काव्य तत्तव के रसिक होते है, उन व्यक्तयो कै लिए 


निधनता मे भी कई प्रकारके सुख होते दैः तथा वेभवमं भौ कई प्रकारके 
दुःख होते ई ¦ 


--गउडवहौ ( ६४ ) 


बहुभ सखासण्ण-मङत्तणेण ताणं परिग्गहे लोओ | 

कामं गया परसिद्ध सामण्ण-करई्‌ अभोच्चेभ् ॥ 
अलयधिक लोग सामान्य मवित्व के कारण सामान्यं कवियों के सम्मानमें 

ग्रशत्रत्तापूवंक तपर रहते हे । इसीलिए सामान्य कवि प्रसिद्धि को प्रा हुए । 

--गउडवहो ( ७५ ) 

कह कह वि र्द पयं मग्गं पुलरद ऊयमारुदद ] 

चरो व्व कई अर्थं घेत्तणं कह चि निन्बहट्‌ ॥। 
जिस प्रकार चोर सावधानी से परर रखता दै, भयवश इधर-उधर मागं 
देखता है, भित्ति-किद्र अर्थात्‌ संध पर॒ चदृता है ओर किसी धी प्रकार कटि- 
नासे द्रव्यते जाता, वेसेदी कवि सावधानी से पदरचना करता दै, 


चैदभीः आदि सुक्रुमार तथा कठोर शेलियो का चिन्तन करता दै, केकानुप्रास 


की योजना करतादै एवं अथं को ज्ञेकर करिनाई से उसका निर्वाह 
करता हे। 


--वंलालस्गं { ३४ ) 


कषाय 
तं नियमा मुत्तव्वं, जन्तो उपड्जषए कसखायग्गी ] 
तं वस्थं धारिज्जा, जेणोचसख्मो कसष्याणं || 


जिससे केषाय-रूप अग्नि प्रदी होती दहै उस कामको निश्चित ह्लोड 
देना चाद्ये सौर जिनसे कषाय दमन होती है, उन्हे धारण करना चादि । 


---गुणादुरागक्रुलक ( ११) 


| स 


सम्बस्थ वि पिय-वयर्णं, दुव्वयणे वि खम-करणं | 
सव्वेङि गुण-गह्णं, सेद कखायाण दिदटूटंता | 
सभी से प्रिय वचन वौलना, खोटे वचन वौलने पर दुन को भी क्षमा 
करना ओर सभी के गुणों को ग्रहण करना--ये मन्दकषायी जीवों के 
उदाहरण है । 
--कासिकेयानुमेक्षा (६१ ) 


अष्प-पसरंसण-करण, पुञ्जेसु वि दोस गहण सीलत्तं | 
वेर-धरणं च सुद्र, तिव्व कस्रायाण लिगाणि। 
अपनी प्रशंसा करना, पुज्य पुरुषों मै भी दोष निकालने का स्वभावं 
होना ओर वहुत काल तक वेर धारण करना-ये तीतर कषायी जीवोंके 
चिह्न है । 
--कार्तिकेयानुपेक्षा ( ६२) 


कोहं माणं च मायं च लोभं च पाचबड्ढणं। 
चमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियमष्पणो॥ 
क्रोध, मान, माया ओर लौभ--यै पापको वद्नेवाले हं! अतः आता 
का हित चाहनेवाला साधक इन चारों कषाय कौ छ्रोड दे । 
--दशवेकालिक ( ८/३६ ) 
कोदौ पीड पणासेद, माणो विणयनासखणो | 
माया पित्ताणि नासेड, सोह खन्य॒विणासणो | 
करोघ प्रीति का नाश करता है, मान विनय क्रा नाश करनेवाला हैः माया 
मेनी का विनाश करती है ओर लोभ सव ( प्रीति, विनय ओर मैत्री) कानाश 
करनेवाला है । 

--दशवेकालिक ( ८/३४ ). 
कोहा या माणो य अणिम्गहीया माया य लोभाय पवड्ढमाणा | 
चत्तारिए ए कसिणा काया, खिचंति मूलाद्‌ पुणगभवरूस |] 

यनिग्रहीत कौध ओर मान, प्रवद्धमान माया ओर लोभ-ये चासं 
सं क्लिष्ट कषाय परननजंन्मरूपी रक्ष कौ जड़ का चन करते हैँ ! 

--दशवेकालिक ( ८।३६ } 


स्४ | 


उवसमेण हणे को, माणं मद्‌चवया जिणे। 
माणं चज्ञव्चावेण, लोभं संतो जिणे॥ 
उपशम ८ शान्ति ) से क्रोध काहनन करे, मृदुता से मन को जीतते 
ऋलजुभाव से माया को ओर सन्तोष से लोभ को जीते। 
धिर 
-- दशवे कालिके ( ८३८) 


कोहं च माणं च तेव मायं, लोभं चउत्यं अञ्छत्यदोसा | 
फयाणिवन्ता अरहा महेसी, न कन्व पाच न कारवे ॥ 


कोच, मान, माया, एवं लोभ--ये चारों अन्तरात्मा के महान्‌ दोषदं) 
॥* ५ त + 
इनका पुणेरूप से परिलयाम करनेवाले अहनत महषि न स्वयं पाप करते है ओर 
न दूसरों से करवाते हँ । 


-- सू्कृताङ्ग ( १/६।२६ ) 
अणथोचं बणयोवं, अग्गी थोवं कसाय थोचं च| 
, ण द्रु सेचीससियव्यं, योवं पिते वहु होई ॥ 
ऋण, घाव, अथि, ओर कषाय-इन चायोकायदि थौड़ा-साअंश भी 
रै तो उस्तकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । ये थोड़े भी समय पर वहत चिस्तृत 
हो जाते दै । 
--आवश्यक-नियु क्कि ( १२० ) 
खंसाररुस उ मूलं कम्म, तस्ख वि इति य कसखाया | 
विश्वे का मूल दै, कमः ओर कमं का मूल है, (कषायः ] 
--दशवेकालिक-नियुक्ति ( १८६ )} 
सामन्नमणुचर॑तस्स कसाया जसरूस उक्कडा होति 
मन्नामि उच्छुफुस्लं च निष्फलं तस्स साम्नं ॥ 


श्रमण-घम का अनुचरण करते हृए भी जिसके क्रोध आदि कषाय उत्कर है 
त्तो उसका श्रमण वेसा ही निरथंक है जेसा कि ईैख का प्ल । 


--दशेकालिक-नियंक्ति ( ३०१ ) 


जस्स वि अ दुप्पणिहिखा होति कलाया तवचं चर॑तसूस | 
सो वालतवस्सीवि च गयण्डाणवरिर्खमं कणद्‌ |} 


( ८५ 


वह तपस्वी, वाल तपस्वी है जिसने कषायो को निगृहीत नहीं किया । 
उसके तेप रूप में किये गये सव कायकष्ट गज-स्नानवत्‌ व्यथं है । 
॥४। 

--दशवेकालिक-नियक्ति ( ३०० ) 


जं अभ्जियं चरित्तं, देघुणाय चि पुन्बकोडीए | 
तं पि कसादयमेत्तो, नासेद नरो मुहुत्तेणं | 
देशोनकोप्पवं की साधना के दवारा जो चारित्र उपाजन क्रिया दै चह क्षण 


भ्र के ज्वलित कषाय से भस्मदहो जाता है। 
` --मिशीथ-भाष्य ( २७६२ ) 


णगप्पा अजिए सतत्‌ कसाया | 


अविजित आत्मा ही एक अपना शत्रु है ओर अविजित कषाय ही आस्म 


काशन्नहे। 
--उत्तराध्ययन्‌ ( २३/३८ ) 


अहे वयद्‌ कोेणं, माणेणं अहमा गई। 
माया गदड पडिग्धाभो, ल्ोभायो दुहभो भयं | 
मनुष्य क्रोध से अधोगति मेँ जातादै, मानसे अधमगति होती दै, माया 
से सुगत्तिका विनाशहोतादै गोर लौभसे दोनों प्रकार का अर्थात्‌ रेषिकं 
ओर पारलोकिक भय होता है । 
-- उत्तराध्ययन ( ६/५४ ) 
कसाया अग्गिणो बुत्ता, सखुधसीलतवो जलं | 


कषायो को ययि कहयागयादहै) उसे बुज्ञाने के लिए ज्ञान, शील ओर 
सपं शीतल जल ह 1 
--उत्तराध्ययन ( २१/५३ ) 


अकसायं खु चरित्तं, कसायसहिओ न संजयो होई | 


अकषाय ही चारित्र दै। अतः कषाय-भाव रखनेवाला संयमी नद 


होता है 1 


-- वृहत्कल्पभाष्य ( २५९१२} 


८६ | 


उवसामं पुवणीता, गुणमहत्ता जिणचरित्तसरिसं पि । 
पडिवातेति कखाया, कि पुण सेसे सराग्थे ॥ 


महागुणी सुनि के द्वारा उपशान्त किये हए कषाय जिनेश्वरदेव के समान 
चरित्रबाले उस उपशमक वीतराग को भी गिरा देते है, तव सराग युनियौं का 
तौ कहना ही क्या १ 


--विरोषावश्यक-भाप्य ( १३०द ) 


कामना 
कामा दुरतिकम्मा | 
कामनाओं का पार पाना वहत किन है । 
--याचाराङ्ग ( १/२/१ ) 
कामे कमाही कमीयं खु दुक्खं । 
इच्छाओं का परित्यागी कष्टोंको दूर करनाह। 
म 
-- दशवे कालिक ८ २/५ ) 
तिविद्ा य दोड्‌ कंखा, इह परलोपः तणा दुधम्पे य। 


कामना तीन प्रकार की होती है--इहलोक-विषयकः, परलोक-विषयक 
[] है 
एवं स्वघमं को छोडकर कुधमं या पर धम-ग्रहण-विषयक । 


--मूलाचार (२५६ ) 
छदं नियोहेण उवेद्‌ भोक्खं 
आसे जहा सिक्िय-वम्मधासी | 


. शिक्षित जर बमं ( कवच) धारी अश्व जेसे युद्धसेपार हो जावा रै 
चसे ही इच्छा या स्वच्छन्दता का निरोध करनेवाला साधक संसार से पार 
हौ जाता दै। 


--उत्तराध्ययन ( ५/८ ) 


८७ 


काम-मोग 


सत्त्वं कामा विसं कामा 
कामा आसीविसोचमा। 


संसार के काम-भोग शल्य है, निष है ओर भाशीविष सपं के वल्य दै । 
--उन्तराध्ययन ८ ६/५२ ) 


उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति 
दमं जहा सीणफलं व पक्ली। 
काम-भोग क्षीण शक्तिेलि व्यक्तिकौवेतेहीछोड़देते है, जेषे किक्षीण 


फलवाले वक्ष को पक्षी । 
--एत्तराध्ययन ( १३/३१ ) 


खणमित्तसुक्खा वहुकालदुक्ा, पगामदुक्खा अणिगामस्ुक्खा | 
संसलारमोक्लसल्स विपक्भूया, खाणी अणव्याण उ कामभोगा | 
काम-भोग क्षणश्र के लिए सुखदेतेहै, तो चिरकालतके दुव देते है; 
अधिक दुःख ओर थोडा सुखदेतेदै। संसारसे युक्त होनेभे वाधक ओर 
अनर्थो की खान है । 
--एत्तराध्ययन ( ९५/१३ ) 


जहा किपाकफलाणं, परिणामो न सुंदरो | 
एवं सुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥ 
जिस प्रकार विष रूप किम्पाक फलों का अन्तिम परिणाम सुन्दर नहीं 
होता, मोतद्ीदह्ो जाती दहै, भेदी दीखने मेवे सुन्दर हो) इसी प्रकार 
काम-मोग भो गते समय सो मीठे लगते हँ पर उनका परिणाम अन्क्ा नहीं 
होता । काम-मोग की अमर्यादा जीवन यर जगत्‌ में विषमता लाती है । 
--उत्तराध्ययन ८ १६।१७ ) 


कामो रसो य फासो सेला भोगेति आदहीया | 


रस यर स्पशं तो काम टै भौर गन्ध, शब्द, रूप भोग है । 
--यात्मानुशासन ( १शय्८) 


८्ठ | 


सुडपि मभिगर्ज्तो, कष्य पि केलीद नस्थि जह सासो | 
द्दि्विख्पस तहा, नत्यि सुहं सुच पि गवि] 
वहुते खोजने पर भी जेसे केले केपेडमे कहै सार दिखाई नहीं देता, 
वैसे ही इन्द्रिय -विषथीं मं भौ कई सुख दिखा नहीं देता । 
--भन्त-परिक्षा ( १४/४ ) 


कामा चरि्मोद्ये! 
काम की वृत्ति दही चरित्रमुदृता है । 
--आचाराङ्ग ( १५८) 
तेलोक्काडविडदहणो, कासम्गी विसयरूक्खपञ्जलिथो | 


जो कामाग्नि विषयं कूपी दक्षो का आश्चय लेकर प्रज्ज्य्िव ह्यैती है, वह 
ओतोक्य रूपी वन्‌ को स्वरित जल्ला देती है । 


-- भगवती -याराना ( २१९५ ) 


सक्को अरसी निवार, वारिपा जलभो चिदु) 
सखन्वोदहिज्लेणाचि, कासर्गी इनिनिवारभो | 
अवि जाञ्वल्यमानु रूप से जलती अग्नि को पानी से बुज्ञाया जा सकता दै, 
परन्ठ॒ काम रूपी अगिन तो सवं ससुद्रौ के पानी से भी शाव नहीं हो सकती । 
--उन्द्रियपराजयशतक (८) 


सव्घगहाणं पभवो, महागहो सब्बदोखपायद्ध ! 
कामग्गहो दर्पा, जेणऽभिभूमं जगं स्वे | 


सव दुष्ट ग्रह का मूल कारण, सवं दोषों का प्रकटकत्ता महामह सदश 
कामरूपी ग्रह शेषा दुष्ट है कि जितने सम्पूणं जयतु को पराश कर 
दिया है) 


--इन्द्रियपराजयशतक ( २५ ) 


पजलिसोविसययम्गी, चरितिसारं उहिर्ज कसिणंपि 
प्रचित कामाग्नि समस्त चारित्र रूपी धन को जला डालती है । 
--इन्द्रियपराजयशततेक ( ८२ ) 
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कामाणुगिद्धिप्पभवं खु. दुक्खं 
सन्वस्स लोगस्स सदेवगस्स | 
जं कायं माणसियं च किचि 
सव जीवो का, ओर क्या देवता का भी जौ कु शारीरिक एवं मान- 


सिक दुःख है, वह काम-भोगो की सतव अभिलाषा से उत्पन्न होता है। 
--उत्तराध्ययन ( ३२/१६ ) 


दुउ्जए कामभोगे य, निच्चसो परिचउजप | 
दुलय काम-भोगौ का सदेव स्याग करो 
--उत्तराध्ययन ( १६/९४ ) 
गिद्धोचमे उ नच्चाणं, कामे संखारवडदणे | 
उरगो खुबण्णपासे घ, संकमाणो तणुं चरे 
संसार को वढ़ानेवाले काम-भोगो को गीष के समान जानकर उनसे वेते 
ही शंकित होकर चलना चाये, जसे कि गरुड के समीप सांप शंकित होकर 
नवलता है । 
--उत्तराभ्ययम ( १५/५७ ) 
छारस्स कए नासन्ति चन्दणं मोत्तियं च दोरस्थे। 
तह मणुय भोग-मूढा नरा चि नासन्ति देविडिढ॥ 
जेसे मूख व्यक्ति राख के लिए चन्दन ओर डोरे के ्तिए मोती को नष्ट 
करते है, वसे द्री मानवीय भोगो भे मृद्‌ मनुष्य जीवन की दिव्य उपलब्धियौ कौ 


वच्छ वस्तुभो के लिए नाश करते है । 
पडमचरियं ( ५५/५० ) 


कामासक्त 


कामेसु गिद्ध निचयं करति 
काम-भोगो में आसक्त मनुष्य कर्मो का वन्धम करते है! 
--याचाराङ्ग( १।२।२ ) 


६० 


चिसयासन्तो कञ्जं अकल्जं वा ण याणत्ति | 
विषयासन्त कौ कन्तंन्य-अकनत्तंन्य का परिक्तान नहीं रहता दै । 
--आचाराद्ग-वचूर्णिं ( १।२/४ ) 


विस्रयस्खासवमत्तो, जुन्ताजुत्तं न याणडई जीवो । 


विषयरस रूप मदिरा से मदोन्मत्त वन। मनुष्य उचित-अनुचित कौ नी 
जान सकता है । 


-- इन्द्रियपराजयशातक ( १० ) 
न तद € ज हा लिहतो, महदिति अदधिं जदा खुणभो } 
सोसद्‌ तालुअरसिथं, विलिहंतो मन्नए र्डुक्खं ॥ 
महिलाणकायसेवी, न लह किचिवि खुं तहा पुरिसो । 
सो सन्नः वसाभो, सयकायपरिर्समं सखुक्खं ॥ 
सिस प्रकार कुन्ता सुखरे पकदीहडीकौ जीभसे चास्ते हुए भी हु 
उपलन्ध नहीं कर सकत्ता, मात्र गल्ञे का शोषण करता है ओर ही धिसतते निकले 
हुए अपने तालु केरक्तको चाटता हु सुख की अनुभूति करता दै, उसी 


प्रकार स्त्रियो के शरीर का भोग भौगनेवाला परखषं भी उससे मुख की अनुभूत्ति 


करता है, लेकिन वस्तुतः बह सुख प्राप्र नहीं होता मान्न काम कै तास से पराजित 
वह्‌ स्वयं के शारीरिक परिश्रमको ही सुखरूप मानता है 


--इन्द्रियपराजयशत्तक ( ३३-३५ ) 
नागो जदा पंकजसलाचसन्नो, दर्‌ यलं नाशिसमनेद्‌ तीरं ] 
एवं जिओ कामगुणेसु गिद्धा, खुधम्ममस्मेन रया हवं ति ॥ 


जेसे कीचड़ -युक्त जलें रहा हाथी तटकी भूमिको देखते हृए्‌ भी तट 


पर नहीं आ सकता वसे ही काम-विषय मेँ आसक्त वना मनुष्य समङ्घते हए भी 
धममागमे लीन नदी हौ सकता) 


--इन्द्रियपराजयशतक ( ५६) 
जह विद्पुंजखुत्तो, किमी सहं मन्न सयाकालं } 
तह विखयासुद्रत्तो, जीवो वि गुण सुं मूढो ॥ 


जिस तरह विष्टा-समुह मँ फंसा या यासक्त वना कीड़ा सदैव उसी मे 


[ & 


ही सुख मानता है, उसी तरह विषयों की अशुचि मेँ फसा जीव भी विषयों मे 
ही आनन्द मानता है। 
--उन्द्रियपराजयंशतक ( ६० } 


चिरूठंति विलयचिवसा, मुत्तं लज्जंपि के वि गयस्ंका। 
न गणंति के वि मरणं, विसखयंकुससदिलया जीवा | 


विषयों मे परवश हृए अनेक जीव तो मरनेकी शंका यौरलव्जाको भी 
छोडकर विषय के वश वनकर जीते हँ तथा विषयं रूपी ंकुश के घावसेजो 

ग्रस्त ह, एते अनेक जीव तो मृस्यु की परवाह भी नही करते । 
--इम्द्रियपराजयशतक (६३ , 


जे गिद्ध कामभोगेखु पगे दूृडाय गच्छई । 
जौ कामभोग मे लोलुप वन जाते हैँवे कूट ८ हिसा, मिथ्या भाषण घादि ) 


वथ पर गमन करते हृए हिचकिचाते ही नहीं है । 
--उत्तराध्ययन ( ५/५ ) 


कामे पच्थेमाणा अकामा जन्ति दोर्गद््‌' ] 


जो मनुष्य काम-भोगींको चाहतेतो दहै, किन्तु परिस्थिति विशेष से 
उनका सेवन नहीं कर पति है, बे भी दुगति मे जाते! 
--उन्तराध्ययन ( ६/५३ ) 


दित्तं च कामा समथिद्वन्ति, दुमं जहा साउरलं च पक्खी | 


विषयासक्तं मनुष्यको काम वेसेही उत्पीड़ति करता दै, जेसे स्वादिष्ट 
फलवाले वृक्ष को पक्षी । 
--उन्तराध्ययन ( ३२/१० ) 


न कामरभोगा समयं उवेन्ति, न यावि भोगा विगदं उवेस्ति। 
जे तप्पञओसी य परिग्गही य, सो तेखु मादा विगड' उवे ॥ 
काम-भोग न समभाव लते है योर न विकरसिलातेदहै। जो उनके प्रति 


द्रप ओर ममस् रखता टै, वह उनम मोह के कारण विकत्तिकोप्राप्होता है) 
--उत्तराध्ययन ( ३२।१०१ } 


विप्य लोशिद्ला, पुरिसा कसाय वसा| 
करन्ति पएक्के्टमविरर } 
विषयो मे ल्लोभ शीर कषायो के वशीभूत पुरुष विना वर-विरीधके भी 
एक दूसरे क अनिष्ट करे ह । | 
। --परमनचरियं ( ४५/५६ ) 


काव्य-कविता 


वितामंदस्मंथाणमेधिषट विस्थरमि अत्याह । 
उप्पज्जंत्ि करहिययसायर कव्स्थणादं | 
न्विन्तन रूपी पर्व॑त के मन्थन से मथित्त कवियो के विस्तृत एवं अगाध 
हुदय-सागर में कान्य-रसन उतपन्न होते है । 
--वज्जालरम ( ३।१ ) 
षं व ती प ५ 
पादयकच्वभ्पि रसा जो जप्यईइ्‌ तह य छंयशभ्णिर्एह्‌ | 
उययस्ख य बाखियदीयलस्स तित्ति न चमो ॥ 


ग्रक्रित-कान्य, विदग्ध-भणिति तथा सुवासित शीतत्र जल से जो आनन्दं 
उत्पने होता रै, उससे हमे पण्या वरि केही होती है 


--वजालग्ग ( ३।३ ) 
सद्धपलेोद्ट॑दोसेहि चज्जियं सखुललियं फुडं मद्रं । 
पुष्णेदि कह वि पावद छदे कववं कलत्तं च |) 

उचित शष्दो से रचित, दौष-रहित, सलित, प्रसाद बौर माधुयं गुण- 
युक्त एवं छन्दो में प्रणीत्त कविता किसी प्रकार पुण्वसेही प्राप हीतीदै, 
--वजालगग ( ३/६ ) 
दुक्खं कीरद कववं कंष्वभ्मि कए पडंजणा दुक्खं | 
संते प्डेजमणे सोयारा दुस्लहा हंति! 
कान्य-रचना कष्टे होती है, कान्य-स्वनाहो जाने पर उसे सुनाना 


कष्टप्रद होता दै यौर जन सुनाया जाता है ततव सुननेवालि भी करिनाई से 
मिलते रै 


--वजालरग ( १।१ ) 
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अबुहा बुदाण मज्जये पठंति जे छदलक्खणविहणा | 
ते भमुहाखग्गणिवाड्यं पि सीसं नत लक्खंति || 


जव विद्धान्‌ विरत ओर अशुद्ध कान्य-पाठसे ऊवकर भोहि टेदी करने 
लगते है, उस समय उनके कटाक्ष से मानों उन मूर्खा के शिर ही केट जाति हैः 


परन्तु बे इतना भी नहीं जान पाते। 
--वजालग्ग ( ३।१२ ) 


कुसंग 


वर॑ अरण्णचासो अ, मा कुमित्ताण संगमो | 


जं गल मे वास करना रेष्ठ है, परन्तु कुमित्र की संगति अच्छी नहीं है । 
--सम्बोधसत्तरी ( ५६ ) 


अस्स य निबस्ल य, दुरण्टपि समागयाई मूलादं ! 
संसग्गेण विणो, अबो निवत्तणं पत्तो।। 
आम ओर नीम दौनौँं कै मूल जमीन मे एकत्रित हीने से नीम कै संसगं 
सेञआमभी नौमपनको प्रप्र करतादै। अर्थात्‌ दुजंनकी संगतसे प्रायः 


सज्जन भी दुजंन हो जाता है। 
--सस्वो धसत्तरी ( ६२ ) 


नहि मुलगणं खंगो, होड सुहदो सह विडालीहि ॥ 

चहो का विल्ली के साथ संगत करना मृत्यु की गोदमेंसोनाहै। 
--इन्द्रियपराजयशतक ( ५४ ) 

खरसा वि दुमा दाघाणल्ेण, उञ्क्षंति सुक्लसंचलिया | 

दुज्णसंगे पत्ते सुयणो खुहं न पावे |] 
शुष्क कार्ण्ठो से मिलकर सरस वक्ष भी दावानलमे दग्धहो जातिहेँ। 


सच्च, दुर्जन के संसगं मे सुजन भी सुख नहीं पाता 1 
--वज्जालग्ग ( ५/१५ ) 


€ | 


दुञ्जञण संखम्गीए णियगं गुणं खु सजणो चि । 
सीयतलथावं उदयं जह पजहदि अग्गिजोषएएण | 
सज्जन मनुष्य भी दुजेन के संग से अपना उज्ज्वल गुणकोड देता दै! 


अग्नि के सहवास से शीतल जल भी अपनी शीतत्तता छोडकर गरमदहो 
जाता है। 


--भगवती-आराघना ( ३५४ ) 
सखुज्ञणो चि होड लुभो, दुउजणसंमेलणाए दोसेण | 
माला चि मोद्धगस्या, दोदि लहमडयसखंसिद्धा । 


जिस प्रकार बहुकीमती परष्पमाला भी शव के संसगं से कोड़ी कीमत की 


होती है, उसी प्रकार दुनन के दोषों का संसग करने से सञ्जन भी नीचो 
जाता है । 


--भगवती-आराधना ( २४५ ) 
दुउजणसंसम्गीए संकिज्जदि संसदो चि दोखेण } 
पाणागरे दद्धं पियंतथ वंभणो चेव] 


दुजेन के संसग से दोष-रहितं व्यक्ति भी लोगों के द्वारा दोषयुक्त गिना 


जाता है\ मदिराग्रह मे जाकर कोई ब्राह्मण दूष पीवेतोभी लोग उसे मयी 
ही मानते है। 


--भगवत्ती-आराधना ( ३५६ ) 
अहि खंजदो चि दुञ्जणकएण दौोसेण पाडणद्‌ दोसं । 
जह धघुगकए दोसे हंसो य दो अयावोचि॥ 


महानु सजन भी दुजेनों के दोष से अनथ मे पडते है । दोष तो दजन 
करता है परन्तु फल सजन को भोगना पड़ता है! जेसे उल्त्र्‌ के दोष से 
निष्पाप हंसत मारा गया । 


--भगवती-आराधना ( ३४८ ) 
वहुतसुवराण मच्छ चन्दणविड्वो भुयंग दोसेण | 
चिञ्छइ निरावरादहो, साहुव्व असाषव सखंगेण ] 

जेसे बहुत बडे वृक्षौ के वीच मे सप॑-दोषके कारण चन्दन की शाखा 
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काटदी नाती है, वेसे ही अपराघ-रहित भद्र पुरुष भी दुष्ट संग के कारण 
कष्टको प्राप्रहोतादै। 
--व्ज्जालरग ( ८४५ ) 
साहीण-सज्ञणा चि ष णीञ-पसंगो रमन्ते काउरिसा। 
सखा इर लीला जं काअ-धारणं सुलह स्अणाण। 
आश्चयं | दुष्ट पुरुष नीच संगति मेँ ही प्रसन्न होते हँ ययपि सजन उनके 
निकट होते रै, यह निश्चय ही दुजंनों की स्वेच्छाचारिता है कि रतो के सुलभ्र 
होने पर भी उनके हारा कांच ग्रहण किया जाता है । 
--गरडवहो ( ६१७ ) 


क्रान्त-न चन 


उदगस्स फासेणसिया य सिद्धी, 
सिच्छिख पाणा बहवे दगंसि। 
यदि जलस्पशं से ही सिद्धिप्राप् होती हो, तो जल में निवास करनेवाले 
अनेक जलचर जीव कभी के मोक्ष प्राप्ठ कर लेते । 
- सूत्रकृताङ्ग ( १७/१४ } 
अप्पाणमवोहता परं विवोवहंति केद्‌ ते विजडा। 
भण परियणभम्मि दुहिणए, सत्तागारेण क कज्जं || 
जो लोग स्वयं को वोघ कराये विना दृसरौंको बौध देने जाति है, वे 
वस्तुतः मूखं हैँ । भला जव स्वयं का परिवार भूखा है, तव भी उन्हे दानशाला 
लगाने काक्या प्रयोजन 
--आत्माववो धक्ुलक ( ३८ ) 


धम्म ण पिथ होड धम्मु ण पोस्यापिच्छियद्‌ । 
धम्सु ण मदिय-पणलि धम्मु ण म्या ल्लुंचियद' ॥ 
राय-दोस वे पर्हिरिवि जो अप्पाणि वदेइ। 
सो धम्म पि जिण उत्तिमड जो पंचम-गद्‌ णेइ। 


६६ | 


जद बणवासमित्ते्ण, 
नाणी जाव तवस्सी भवद्‌, 
तेण सीह वण्घादयो चि 
य॒दि को वन मे निवास करने मात्रसे ज्ञानी ओर तपसी हो जाताहैतो 


सिर धिह बाघ आदि भी ज्ञानी, तपस्वी हो सकते दै | 
--आचाराङ्ग-चूरपि ( ९।७।१ ) 


दि माहणा } जोदसमारभन्ता, उदएण सोहि वहिया विमग्गहा ? 
ञं म्र्गहा वादहिरियं विसो; न तं सुदिद्‌ढं कसला वयन्ति ॥ 


ब्राह्मणों ! अग्निका समारम्भ ( यज्ञ ) करते हए क्था तुम बाहर से--जल 

ने रुद्ध करना चाहे हयो १ जौ वाहर से शुद्धि को खोजते है छरन्द कुशल 
पु ,प सुदष्ट--सम्यग्‌ द्रष्टा नहीं कहते हँ । 

--उत्तराध्ययन ( १२/३८ ) 


धाभ्मिय धम्मो सुब्वद्‌ दाणेण तवेण तित्यजत्ताए | 
तरुणतसरुपद्लघल्लुरणेण धम्मो कहि द्रि ॥ 
ओओ धार्मिकं! दान, तप चौर तीथं-या्रासे धम होतादै, यह तौ सुना 
जाना है, पर्‌ तरण वृक्षो के पत्तो को तोडने सै उसन्न हौनेवाला धम तुमने 
खन देखा 
---व्रजालरग ( ५५/१ ) 


क्रोध 
पत्वयराईसमार्णं कोहं अणुपविर्ठे अवे | 
कालं करे णेरदएसु, उववज्जति॥ 


उग्रक्रोध, जो पक्तकी दरारके समान जीवनम कभी नहीं मिर्वारै, 
ठह मरने प्रर यात्मा को नरकयत्तिकी ओर ले जात्ता है। 
--स्थानांग (५२) 


हट ५ 


पाखम्मि बहिणिमायं, सिसंपि हणे कोदंधो । 


क्रोध मे अन्धा हु न्यक्ति निकट भे खड़ी माता, वहिन यर वच्चौंको 
शी मारमे लग जाता है। 


--चसुनन्दि-भावकाचार ( ६७ ) 
अष्पाणं पि नं कोचणए 
अपने आपपर भी कभी क्रोधन करं । 
--उत्तराध्ययन ( १।४० ) 
कोहविज्ञए णं खंत्ि जणयई | 
-को घ-विजय से क्षमाभाव उत्पन्न होता हे। 
--उत्तराध्ययन ( २६।६७ ) 
कोवेण रक्सो वा, णयण भीमो णसे हवदि | 
रुद्ध मानव राष्स कै समान भयंकर बन्‌ जाते हैं । 
--भगवती-आराघना ( १३६१ ) 
जह कोदाई विवददी, तदह हाणी चरणे वि 


ग्यों-ज्यों क्रोधादिकी बृद्धि होती दै, त्यौँ-व्यौ चारित्र की सत्त हारि 
ष्टोती है । 


--निरीथ-भाष्य ( २७६० ) 


कोहो पीड्‌ पणासेई्‌ | 
क्रोध प्रीति का विनाशक दै 


--दशवे कालिक ( ८।द८ ) 


खु चि पियो ुडुत्तेण होदि चेलो जणस्स कोधचेण) 
पधिदो चि जसो णसूसदि ऊुन्दरूस अकडंजकरणेण ]| 


क्रोध से मनुष्य का अत्यन्त प्यारा व्यक्तिभी क्षण भरमें शत्नहो जाता 
है। क्रोधी व्यक्ति के अत्तुचित आचरण से अस्यन्त प्रसिद्ध उसका यश भी 
जट हो नाता दै 


--अहं तप्रवचन { ७३५ ) 


{ ६६ 


जइ वणवासमित्तेण, 
नाणी जाव स्वस्सी भवद्‌, 
तेण सीह वमग्धादयो बि 
यदि कोई वन मे निवास करने मात्र से ज्ञानी ओर तपस्वी हो जातादैतो 


षर सिह, बाघ आदि भी ज्ञानी, तपस्वी हौ सक्ते हें । 
--आचाराङ्ग-वूर्णिं ( १/७।१ ) 


॥ 


दि माहणा ! जोदखमारभन्ता, उदण सोहि बिया विमग्गहा ? 
ञं मग्गहा वाहिरियं विसोहिः न तं सदिय्ढं कसला वयन्ति ॥ 


ब्राहमणो | अग्निका समारम्भ ( यन्न ) करते हए क्या तुम बाहर से--जल 

न शुद्धि करना चाहे हो १ जो वाहर से शुद्धिको खोजते है, उन कुशल 
प.प सुदण्ट--सम्यग्‌ द्रष्टा नहीं कहते रैं । 

--उत्तराध्ययन ( १२/३८ ) 


धाम्मिय धम्मो सुव्बद दाणेण तवेण तित्यजत्ताए | 

तरुणतरुपट्लबुच्लुरणेण धम्मो कहि दिद्धो ॥ 

ओ धार्मिक | दान, तप ओर तीथे-यान्नासे धम होतादै, यहतो सुना 
नभ्नादहै, पर तरुण व्ृक्षोके पत्तोको तोड़ने से उत्पन्न होनेवाला धमं तुमने 
चो देखा १ 

-वज्जालग्ग (५५/१ ) 


क्रोध 


पठवयराइसमा्णं कोहं अणुपचिरठे जीवे। 
कालं करद णेरद्रएसु, उववउ्जति॥ 
उग्रकरोध, जौ पवेत की दरारके समान जीवनम कभी नही भिटताहै, 


ह मरने पर आत्मा को नरकगति की ओरले जाता है। 
--स्थानांग (५/२ ) 


६८ | 


पासम्मि बदहिणिमायं, सिसुंपि हणेद्‌ कोहंधो | 
क्रोध मे अन्धा हु व्यक्ति निकट मै खड़ी माता, वहिन यर वर्च्चोको 
मी मारने लग जाता है। 
--वसुनन्दि-भावकाचार ( ६७ 
अप्पाणं पि नं कोचण 
अपने आपपर भी कभी क्रोधन कर । 
---उत्तराध्ययन ( १।४० 
कोहविज्ए णं खंति जणयःई । 
-क्रोध-विजय से क्षमाभाव्‌ उत्पन्न होता है । 
--उत्तराध्ययन ( २६।६७ ) 
कोवेण रक्खसो वा, णराण भीमो णरो हवदि | 
रद्ध मानव राक्षस के समान भयंकर बन जाते हैँ । 
--भगवती-आराधना ( १३६१ ) 
जह कोहाई विवदद्धी, तह हणी चरणे चि। 


ज्यौ -ज्यो क्रोधादि की वृद्धि होती है, स्यो-त्यौ चारित्र की सतत हानि 
सदोती है । 


--निशीथ-भाष्य ( २७६९० ) 
कोहो पीड पणासे ] 
क्रोघ प्रीति का विनाशक रै) 

--दशनेकालिक ( ८।द८् ) 
खय वि पियो सुहृत्तेण होदि वेसो जणस्स कोश्चेण | 
पधिदो वि जसो णस्सदि कुद्र्स अकञ्जकरणेण | 
क्रोष से मनुष्य का अत्यन्त प्यारा व्यक्तिभी क्षण भरं शत्रो 

जाता 
दै। क्रोधी व्यक्ति के अनुचित आचरण से अत्यन्त प्रसिद्ध 
त द्ध छ 
नष्ट हो जाता) ॥ 
मह दप्रनचन ( ७/२५ ) 


| ६६ 


लम्गो कोह दावानलो, उच्छ गुण रस्यणाई। 
उवसम जल्ते जो ओलवे, न खहईइ दुक्ख सहाई ॥ 
इस दुलभ मानव शरीर में लगा हआ यह क्रोध रूपी दावानल रुण रूपी 
रत्नों को जला डाल्ञता है, जो उपशम रूपी जल में स्नान करता है वह कोध- 


जनित सेकडों दुःखों को नहीं सहता है । 
--कामघट-कथानक ( ८१ )' 


कोह समो वेरियो नत्थि। 


क्रोध फे समान वैरी नहीं है । 
--वज्जालग्ग (३६।६०१)' 


ध्मा 


सीलं वरं कुलाओ दालिदं भव्वयं च रोगाओो। 
विज्जा रज्जञाड वरं खमा घरं सुट्‌ वि तवाभो॥ 


कुल से शील श्रेष्ठ है, रोग से दारिद्रय श्रेष्ठदै, विया रज्यसे शष्ठ दै 


यर क्षमा बडे से वडे तपसे भीश्रष्ठहै। 
--वज्जालग्ग (८/५ ). 


खन्तीए णं परीसहे जिणड्‌ | 
क्षमा से परीषदीं पर विजय प्रा की जाती दै। 

--उत्तराभ्ययन ( २६४६ ) 

खमाचणयाए णं परहाथणभावं जणयई | 

परहायणभावमुचगष्ट य सव्वपाण भूयजीवसत्त ख ॥ 

मिन्तीभावसुप्पाण्ड मित्तीभावसुवगट यावि! 

जीवे भावविसोहि काङण निब्भद भवर्‌ ॥ 
क्षमा करने से मनुण्य मानसिकं प्रसन्नता को प्राप्होतादै। मानसिक 
प्रसन्नता को प्राप हया व्यक्ति सव प्राणो, भूतौ, जीवों ओर सक्तवो के साथ 


१०० | 


ेत्री-भाव उत्पन्न करता है । मेती -भाव को प्राप हया जीवे भावना को विशुद्ध 
चनाकर निभेय हो जाता है 1 
--उत्तराध्ययन ( २६/१७ ) 
खमा सव्व स्ाहृणं ] 


क्षमा सभी साधुं कौ होनी चाहिये । 
--सार्थपोसहसर्श्ञायसूत् ( ३ ) 


मापना 


जद किंचि पमाणं, न सुर्‌ मे चदधियं सए पुञ्वि] 
तं मे खमिमि अह, निखस्लो निकाय अ॥ 


अल्पत्तम प्रमाद के वशा भी यदि यैने आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं 


कियादहौ तो नै निभ्शल्य ओर कषाय-रहित हौकर आपसे क्षमायाचना 
करता हूं । 


-- वृहत्कस्प-भाण्य ( १३६८ ) 
सब्वरूस जीवसलसिरूस, भाच धम्पनलिहिभतनिअचित्तौ | 
सव्वे. खमावरता, खमामि सध्वस्स अहयं पि॥ 


धमे-प्रवृत्ति मे अन्तःकरणपूचंक स्थित हुखा मै अपने से हुए समस्त अपराधो 

के लिए सवं जीवोँसे क्षमा मोँगता हू ओर स्व जीवों द्वारा मेरे प्रति किये 
गये अपराधो को क्षमा कस्तां 

--आयरियउवञ्क्ञाए सूत्र (३) 


जं जं मणेणं बद्ध, जे जं वायाए भासियं पाव! 


जं जं काएण कयं, मिच्छामि दुक्कडं तस्ख। 


जिन-जिन पाप-ग्रवृत्तियों का मैने मन मे संकल्प किया हो, जो-जो पाप 
अदृत्तियाँ मैने वचन से कदी हों ओर जो-जो पाप-प्रवृत्तियाँ मैने शरीर से की 
डो, मेरी वे सभी पाप-प्रवृत्तियां निष्फल दो । मेरे दुष्डृत्य मिथ्या हों । 


--अववद्यकसूत्न 


{ १०१ 


खाभेमि स्व्वे जीवे, सनव्वे जीवा खमंतु मे। 
मित्ती मे सव्व॒भूएसु, वेरं मञ्छं न केण ॥ 
मँ समस्त जी से क्षमा मागता हू ओर सव जीव सचे क्षमा करं । सव 
जीवो के प्रतिं मेरा भेच्री-भावदै, मेरा किसीभी जीवके साथ वेर-विरौध 
नहीं ह । 
--वंदित्तु सूत्र ( ४८ ) 
 आयरिय उचज्छाए, सीसे साहम्मिए कुल-गणेय । 
ज्ञे मे के कसाथा, स्व्वे तिवेहेण खामेमि॥ 
आचाय, उपाध्याय, शिष्यगण ओर सधमीं बन्धु तथा डुल ओर गणो 
आदि सभी के प्रति जो क्रोधादि कषाय~युक्त व्यवहार किया हौ, उसके लिए 


मन, वचन थर काया से क्षमा मागता ह| 
--आयरियउव्ाए सच (१) 


सभ्वर्स समणखंग्रस्स, भगवो अंजलि करिअ सीसे | 
सब्वस्स खमावशता खमामि, सन्घस्स अद्यं पि॥ 
हे भगवन्‌ | म अञ्चलि-सहित नतमस्तके होकर भ्रमण-संघ से क्षमा- 


याचना करता ह? वे मेरे अपराधो को क्षमा करं । 
--यायरियएवज्दराए सूत्र (२) 


क्षमाशील 


कोदेण जो ण तप्पदि, सुर-णर तिरिएहि करमणे बि 
उवसम्गे वि र्दे, तस्स खमा णिभ्मलला होदि ॥ 
जो देव, मानवे तथा तियं पशुथो के द्वारा घोर, भयानक उपसगं पचाने 
पर भीक्रोधसे तप्त नही होता, उसी के निमंल क्षमा होती रै । 
--कातिकेयानुग्रे्षा ( ३६४ ) 
कोटुप्पत्तिर्स पुणो व्िरंगं जदि हवेदि सक्ादं | 
ण कुणदि किचि चि कोह वर्स खमा दोदि धम्मोत्ति ॥ 
क्रोघ के उच्पन्न हीने के साक्षात्‌ बाह्य कारणो के मिलने पर भी जो जय~ 
सा भी क्रो नहीं करता दै, वह क्षमाधमं का आराघक दौतादै। 


१०२ | 


पावं खमई असेखं, खमाय पडिमंडिय य मुणिपचसे | 
जो सुनिप्रवर क्रोध के अभावरूप क्षमा से मंडित है, वह समस्त 
पाप-कर्मा का अवश्य क्षय करता है । 
--भावपाहुड ( १०८ ) 
खभमियव्वं खमावियव्वं, जो उवसमई अस्थि तस्स आयदणा | 


क्षमा समँगनी चाहिए, क्षमा देनी चाहिए। जो क्षमा-याचना करके 
कषायो का उपशमन कर लेता है, वही आराधक है । 
-- कल्पसूत्र ८ ३।५६ ) 


गच्छाधिपति 


नाण॑मि दसणभ्मि अ, चरणंमि य तिसुवि खमयखारेखु 
चोणड्‌ जो स्वं, गणमप्पाणं च सो अ गणी 
जिनवाणी का सार ज्ञान, दशन ओर चारित्रिहैजो अपनी आस्माको 


तथा समस्त गण कौ इन तीन गुणों मे स्थापन करने के लिए प्रेरणा करता टै, 
वरी वास्तव म गच्छाधिपचि है । 


--गच्छानचार-प्रकीणंक ( २० ) 
अप्परिर्सावि सम्म, समपासी चेव होड कञ्जेसु | 
सो रक्खइ चक्खं पिव, सवालबुडढाउलं गच्छं ॥ 


१ । ५ 
जो आचाय गच्छ के नानाविध कार्योको समभाव-पुबके करता हुभा 
अपनी भावनाओं म तनिक भी मलिनता नहीं आने देता, वह आचाय गच्छं 


के छरोटेसे लेकर बड़े तक सव सदस्यों की अपनी चक्षुके सट्श रक्षा 
करता है । 


--गच्छाचारःप्रकीर्मक (रर्‌) 


गाथा 
सच्छंदिया सरूवा सालंकारा य सरस उद्लावा । 


चरकामिणी च्व गाह गाहिञ्जंती रस्सं देद।॥ 


। १०३ 


खामेमि स्व्वे जीवे, स्व्वे जीवा खमंतु मे। 
मित्ती मे सव्व भरण, वेरं मञ्छ्ं न केणद्‌ ॥ 
मै समस्त जीवो से क्षमा मागता ह ओर सव जीव स्च क्षमा कर । सव 
जीवो के प्रतिभेया मेत्री-भावरहै, मेरा किसीभी जीव के साथ वैर-विरोध 
नहीं है । 
--वंदित्त्‌ सूच (४८ ) 
आयस्य उवच्छाए, सीसे साहम्मिए इुल-गणेय | 
ज्ञे मे कड्‌ कसाया, स्व्वे तिवेदेण खामेमि॥ 
आचाय, उपाध्याय, शिष्यगण ओर सधर्मं बन्धुओं तथा कुल ओर गणो 
आदि सभी के प्रसिजो क्रोधादि कषाय-युक्त व्यवहार किया हो, उसके लिए 


मन, वचन ओर काया से क्षमा मांगता हूं । 
--आयरियउबन्छ्राए सूत्र ( १) 


सव्वस्स समणसंघस्स, भगव अंजलि करि सीसे | 
सव्वस्ल खमावहत्ता खमामि, सभ्स्स अहियं पि॥ 
हे भगवन्‌ | मैं अञ्लि-सदहित नतमस्तक हौकर श्रमण-संघ पे क्षमा- 


याचना करतार वे मेरे अपराधो कोक्षमा करें । 
--आयरियउवन््ञाए सूत्र (२) 


क्षमाल्ीलं 


कोषेण जो ण ॒तप्पदि, सुर-णर तिरिपहि कीरमाणे वि। 
उवसम्गे वि रउदे, तस्स खमा णिम्मल्ा दोदि॥ 
जो देव, मानव तथा ति्य्॑च पशुधो के द्वारा घोर, भयानक उपसगं पहुचाने 
परमभी क्रोधसे तप्र नही होता, उसी कै निमंल क्षमा होती दै। 
--कातिकेयानुपरेक्षा ( ३६४} 
कोहुप्पत्तिर्ख पुणो वदहिर॑गं जदि वेदिं सेक्खाद्‌ | 
ण कुणदि किचि चि कोहं तस्स खमा होदि धम्मोत्ति ॥ 
क्रोघ के उन्न हने के साक्षात्‌ बाह्य कारणो के मिलने पर भी जो जरा- 
साभी क्रोध नही करता है, वह क्षमाधमं का आराधकं होता है। 
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पावं खम असेखं, खमाय पडिमंडियो य मुणिपवसे | 


जो सुनिप्रवर क्रोध के अभावरूप क्षमासे मंडित दै, वह समस्त 
पाप-कर्मो का अवश्य क्षय करता है । 
। --भावपाहुड़ ( १०८ ) 


खमियव्वं खमावियत्वं, जो उवसमई अत्थि तरूस आयहणा ] 


क्षमा माोँगनी चाहिए, क्षमा देनी चाहिए। जो क्षमा-वाचना करके 
कषायो का उपशमन कर लेता है, वही आराधक रै | 
-- कल्पसूत्र ( ३।५६ ) 


गच्छाधिपति 


नाणंमि दंसणम्मि अ, चरणंमि य तिसुवि समयसारेखु | 
चोणडइ्‌ जो ख्वेडं, गणमप्पाणं च सो अ गणी॥ 
जिनवाणीका सार ज्ञान, दशन यर चारित्र हैजो अपनी आसाकौ 
तथा समस्त गण को इन तीन गुणों मै स्थापन करने के लिए प्रेरणा करता है, 
वही वास्तव में गच्छ्ाधिपति है । 
--गच्छ्ाचार-प्रकीणक ( २० ) 
अप्परिरूसावि सखम्मं, समपासी चेव होड कज्जेखु | 
सो रक्खडई्‌ चक्खु पिव, खबालवुड्‌ढाउलं गच्छं ॥ 
जो भाचाय गच्छ के नानाविध कार्मोको समभाव-प्क करता हभ 
अपनी भावनाओं मे तनिक भी मलिनता नहीं आने देता, 


के छोटेसे लेकर बडे तक सव सदस्यों कीं अपनी च 
करता है। 


वह आचायं गच्छ 
के सट रक्षा 


--गच्छाचारप्रकीणंक (२२ ) 


गाथा 
सच्छंदिया सरूवा सालंकारा य सरस उर्लावा | 


चरकामिणी स्व॒ गाहा गादिज्जंती रसं 1 


| १०३ 


छन्दो मे रचित, सुन्दर शन्दों एवं उपमादि अलंकारो से युक्त ओर सरस 
उक्तियोवा्ली गाथा, पद्ने पर वैसे ही रस प्रदान करती दै जेते कामिनी 
कामीको। 
--वज्जालगग ( २।४ ) 
गहाण रसा --* -- कडजणाणं उस्त्ावा| 
कस्स न हरति हिययं वाल्लाणं य भमम्मणुल्लावा ॥ 
गाथाओं के रस, कवियों की उक्तियाँ ओर बालकों के अव्यक्त शब्द- 
तोतली बोली, किसका मन नदीं मोह लेते ह! 
--वज्जालगग ( २/५ ) 
गाहा रभ वराई सिक्खिज्जंती गवारलोणहि | 
कीरद लुंचपलुंचा जह गाई संददोहेहि॥ 
जव गवार लोग सीखने लगते है, तब बेचारी गाथा रो पड्तीदहै। चे 
वेसे ही से नोंच-खरो च डालते है, जेवे अनाड़ी दुहनेवाला गाय को । 
--वज्जालमगग ( २/७ ) 
गाहाणं ---तांणं चिय सोदंडोज्ञे ताण रस न याणति) 


जो गाथां का रस नहीं जानते, उनके लिए यही दण्ड टै कि वे आनन्द 
से वंचित रह जाते दै । 


--वज्जालग्ग ( २/६ ) 
सिस्थेण दोण पागं, 
कवि च एक्धाए गाथा | 


एक कणसे द्रौणभरपाकेकी परीक्षादहो जाक्तीहै ओरएक गाधथासे 
ही कवि की कसोरी हो जाती है। 
--अचुयोगद्वार सूर ( ११६ ) 


गुण-दुरान 


मा दोसेच्चिय गेष्डह विरले चि गुणे पयासह जणस्स | 
अक्ल-पडरो वि उयही, भण्णड्‌ रयणायरो सोए | 
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लोगो ॐ दोष-मात्न को ग्रहण मत करो, उनके विरले गुणौ को भी प्रका ' 
-शित करो! क्योकि लोक मे घोषो की प्रचुस्तावाला सयुर भी स्तना , 
-वान|रल्नाकर कहा जता है । । 
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गुणवती 
किः पुण शुणखदिदाशो, इत्थ अस्थि चिस्थडजसाओे । 
णरत्योए देवदाश्मे, देवेहि वि वंदणिज्ञास्पे | 


लोक म ठेसी धी गुणसम्पन्न स्त्रियाँ है, जिनका यश सवन व्याप्त है। वै 
मनुष्व-लोक की देवता रै भर देवो के द्वारा वन्दनीय है । 


--भगवती-आआराधना ( ६६४. ) 


गुणानुराग 
उत्तम गुणाणुराऽे-निवसखह्‌ हिययंमि जस्स पुरिसस्स। 


आतिर्थयरपयायो, न दुस्लदा तर्स रिद्धीयो॥ 


लिस पुरष के हृदय मै उत्तम गुणवान्‌ व्यक्तियों के प्रति अनुराग है, उसे 
परमपद तक की ऋद्धियौ भी दुलभ नहीं दै । 


--गाणानुरागकुलकं (२) 


जदवि चरसि तवं विलं, पटसि सखुयं करिखि विविहकर्‌खाड } 
न॒ धरसि शुणणुरायं, परेखु ता निष्फलं सयलं॥ 


ययपि तुम भारी तप करते दी, शास्त्रों का अध्ययन करै हो ओर अनेकं 


कष्टों कौ सहनं करते हो कन्द दूसरों के गुणौ के प्रति अनुराग नदीं दै तौ 
ये सव निष्कल हे 1 


--युणासुरागङुलक (५) 
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गुणोदय 


रायंगणम्मि परिसंटियस्स जह कुंजरस्स मादप्पं | 
विश्चसिहरभ्मि न तहा रणेखु गुणा विसट्न्ति॥ 
जिस तरह राजा के अंगने स्थितहाथी की महिमा दती है, किन्तु 
विन्ध्य पवत के शिखरस्थित हाथी की महिमा नही होती है, उसी तरह उचित 
स्थानों पर गुण खिलते हें । 
--बउजालग्ग ८ ५५।१ ) 


गुरु 


अपरिस्सावी सोमो, संगहसीलो असिग्गह मरम ] 
अविस्थणो अचवततो, पसंत हियओ गुर होई॥ 
किसी के दोष-गुणोको दूसरे से न कहनेवाले, देदीप्यमान चेहरेवाले शिष्यो 
के लिए वस्त, पात्र एवं पुस्तकों का संग्रह करनेवाले, किसी विषय को समञ्च 
लेने मेँ समथं बुद्धिवाले, अपनी प्रशंसा न करनेवाले या मितभाषी, स्थिर 
ओर प्रसन्न हृदयवाले गर हीते है । 
--साथंपोसहसज्ज्ायसूत्र (१०) 


जह खुर गणाण इदो, गहगण तारागणाण जह चंदो। 

जहय पयाण णरिदो, गणस्स वि गुरु तहाण॑दो |, 

जिस तरह ईन्द्र देवताभों को, चन्द्रमा ग्रह-नक्षत्रीं को, राजा प्रजाजनों को 
सुख प्रदान करते है, उसी तरह गुर अपने गच्छ मँ शिष्यवगं को आनन्द दिया 
करते है । --साथंपोसहसञ्छायसूत्र (७) 


णियमगई विगप्पिय, चितिपण सखच्छंद्‌ बुद्धि चरिएण ! 
कन्तो पारत्तहियं, कीरद शुरु अणुवएसेण | 


गुर के उपदेश को ग्रहण करने भँ असमं अथवा उच्छं,खलता से अपनी 
बुद्धिमानी के घमण्ड से गुरख-वचन की अवहेलना करके जो शुभायुष्ठान ओर 
क्रियाँ परत्लोक मेँ हितकर होने के ख्यालसे की जाती है, वे वहः हितकारी 
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सिद्ध नहीं दहोतीं। फलतः गुरु के उपदेशो का अवलम्बन करना नितान्त 
जरूरी दै । 


--साथपोसहसज्ज्ाय सूत्र (२५) 


स्था ते खुकयत्था, जे किङई कम्मं कुणंति तुह चले । 
वाणी वहुगुणखाणी, सुगुर्गुणा वण्णिथा जीप॥ 
वह हाथ कृताथ दै, जिसने सद्गुख के चरणों मे वन्दन या स्पशं किया दै, 


वह वाणी ( जिह ) बहुगुण सम्पन्न है, जिसने सद्गरु के गुणों का वणन 
क्रिया रहै। 


--गुरप्रदक्षिणाक्रुलकम्‌ ( ४ ) 


दुस्तहो जिणिद्धम्मो, इंटल जीवाणं माणुखो जम्मो ] 
तद्धेणि मणुजम्मे, अडदुंटलतदहा सख॒गुससामम्गी ॥ 
जीवों को सर्वज्ञ द्वारा भाषित धमं प्राप करना दुलेभ है, मुष्य जन्म 


प्रा होना दुलेभ है, परन्तु मनुभ्य जन्म मिलने पर भी सद्गुरु रूप सामग्री 
परा होनी अति इुलेभ दै । 


--रुसप्रदक्षिणाङ्कुलकम्‌ ( ६ ) 
जव्थ न दीखंति गुरु, पच्चूसे उद्िएहि खुपखन्ना । 
तदथ कहं जाणिज्जद, जिणवयणं अधिअसारिच्छं ॥ 


जह प्रभात मे जामते दी सुप्रशन्न गुर के दशेन नहीं होते, वहम अमृत 
सटश सद्ब्न-लाभ किस तरह हो सकता है १ 


--राखप्रदक्षिणाङ्लकम्‌ ( ९० ) 


गुरुकुलवासी 


नाणस्स होड भागी, थिस्यरञो दसणे चरित्तं य| 
धन्ना गुरुक्लवासं, आवकदाए न॒ सुंच॑ति॥ 
गुरुकुल-स्थित साधु क्षान का भागी--अधिकारी होता है, दर्शन एवं 


[ १०७ 


न्वारित्र मे विशेष रूप से स्थिर हेवा है। वे धन्य हैँ जो जीवन-पयन्त गुर- 
कुलवाप्त नहीं क्लोडते । 
-- वृहत्कल्पभाष्य ( ५७१३) 


जस्स गुरुम्मि न भती, न य बहूमाणो न गडउस्वं न भयं | 
न चि लज्जा न वि नेहो, गुरुङ्घलवासेण कि तस्स 
जिसमें गुर के प्रति न भक्तिदै, न वहमान दै, न गौरव है, न भय है--नं 
अनुशासन है, न लज्जा है ओर न ही स्नेह है, उसका गुरुकुल में रहने का क्या 
खथ दै 
--उपदेशमाल्ता ( ७५ ) 


गृहलक्मी 


परघरगमणालसिणी परपुरिसविलोयणे य॒ जच्च॑धा | 
परभालवे वहिरा धघश्स्स लच्छी, न सा धरिणी ॥ 
जो दूसरे के धर जाने के लिए आलस करनेवाली वन जाती है योर जौ 


यरायी वात के जिए बहरी हौ जाती है, बह घर की लक्ष्मी है, गृहिणी नदीं । 
--वज्जालगग ( ४८।२ ) 


नचतुर्मगी 


चत्तारि पुरिखजाया- 

रूवेणाम एगे जहईड णो धम्म, धम्मेणामं पगे जहदणो सूलं | 

एगे रूवे वि जहई धम्मंपि, पगे णो ख्वं जहई णोधम्मं । 

चार प्रकार के पुरुष रै--ङु्ट पुरुष बेष छोड़ देते है, किन्तु धम नहीं 
छोडते। कुक धमं छोड़ देते; किन्तु वेष नहीं छोड़ते । ढक वेष भी 
छोडदेते दै यौरधमंभी। कुद से होते हैनोन वेष छोड़ते ह ओर 
न धमं । 

--ग्यवहारसन्च ( १० ) 
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चत्तारि सखता- 
अतिजाते, अणुलाते, अचजाते, करलिगाते । 


कुक्ठ पुत्र गुणो की दष्ट से अपने पिता से वदृकर हौवे्द। इक पिताके 
समान होते है ओर कुक पितासे हीन) कुपुत्र वंशका सवंनाशं करने 

वाले-कुलांगार दोते रै । 
--स्थानग (५१ ) 


चत्तारि पफता-- 


आभमेणासं एगे आममह्ुरे, आमेणामं एगे पक्कमहुरे | 
पक्दणासं एमे याम मद्रे, पक्केणामं एरो पक्कमषटुरे । 


कुक फल कच्चे होकर भी थोडे मधुर दोते दै! रुक फल कच्चे होने पर 
भी पके हए के समान अति मधुर होते हँ । कुं फल पके होकर भी थोडे मधुर 
होतेदहै। कुछ फल पके होने पर भी अति मधुर्होतेदैँ। फलके समान 
पुरुष के भी चार प्रकार होते है । 


--स्थार्नांग { ५।१ ) 


आवाय्दएणाम एगेणो संवस अद्पए। 

सखंवासख अदएणासं एगेणो आवाय अदए | 

पगे आचाय वचि, संचास भद्फः चि 

पगे णो आवाय अदए, णो संवा अदर) 
कुक मनुष्यों की भेट होती दै ; किन्तु सहवास अच्छा नहीं होता । कुक 
का सहवास अच्छा रहता हे, भंट नही । कुक की भेट भी अच्छी होती दहै 

ओर सहवास भी । कुदेक का न सहवास अच्छा होता है ओर नभंटदही) 

--स्था्नंग ( ४/१ ) 

प्ये अप्पणो चञ्जं पाखड, पर्स चि! 

पगे णो अप्पणो चञ्जंपासड, णो परस्स) 


ङु मद्य अपना दोष देखते दै, दृरों का नहीं । कुछ दूसरो का देखते 
है, अपना नही । कुच अपना दोष भी देखते है, दरो का भी । कुक्र न अपना 
दोघ देखते ह न दूसयो का | --स्थानांग ( ५/१ ) 
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दीणे णासं एगेणो दीणमणे) 
दीणे णसं एगेणे दीण संकप्पे | 
कु मनुष्य देह व धन आदिसे दीन होते है; किन्तु उनका मन ओर 


संकल्प बडा उदार होता है । 
--स्थानांग ( ५२) 


अद्रकरे णामं एगे णो माण करे। 

माण करे णामं एगे णो अदु करे। 

एगे अह्र करे कि माण करे षि 

पगेणो हु करे, णो माण करे। 
कुपुरुष सेवा आदि मह्त्रपृणं कायं करते है ; किन्त उसका गव नही 
करते ! कु ग्वं करते है ; किन्तु कायं नहीं करते। कृ कायं भी करते है, 


गवं भी करते हैँ । कुष्ठ न कायं करते है, न गवंही करते है। 
--रथार्नाग ( ५/३ ) 


अप्पणो णामं एगे पत्तियं करे, णो परस्स । 
परस्स णासं एगे पत्तियं करई, णो अप्पणो 
एगे अप्पणो पत्तियं करद, परस्स षि) 
एफगे णो अप्पणो पत्तियं करेइ णो पररूघ | 
कुच पुरुप एसे होते है ओ केवल अपना भला चाहते हैँ ; दूसरी का नहीं । 
कुछ उदार पुरुष अपना भला चाहे विना भी दूसरों का भला करते हँ ¡ कु 
अपना भला करते है ओर दृषरों काभी। कुठ न यपना भला करते ह बौर 
न दूसरोंका) 

--स्थानांग ( ५/३ ) 
रदिययमपवम कलुखं, जीहाविय मधुर भासिणी ण्च्चं। 
जंमि पुरिखम्मि चिज्ञति, से मधु कमे मधु पिहणे) 
जिसका हदय निष्पाप ओर निमलदै, साथदही वाणी भी मधुरटै, वह 


पुरुष मधु के घड़े पर मधु के ठक्छन के समानदहै। 
--स्थानांग ( ५/४ ) 


२१० | 


हिययमपावमकलुखं, जीहाऽविय कड़य 'भासिणी णिच्चं । 
जंमि पुरिसंमि विर्जति, से मधुकुभे विसखपिहाणे ॥ 
जिसका हृदय तो निष्पाप ओर निमंल है ; किन्तु वाणी से कट ओर कठोर 
-भाषी है, बह पुरुष मधु के घडे पर विष के ठच्छन के समान है । 
--स्थानांग ( ५/४ ) 


जं हिययं कलुषमयं, जीदऽविय सधुर भाप्रिणी णिच्चं । 
ज॑मि पुरिसंमि चिञ्जति से विस्र कुंभे महुपिहणे॥ 
जिसका हृदय कलुषित ओर दम्भयुक्त है; किन्तु वाणी से मीठा वोल्लता 
है, वह पुरुष विष के घड़े पर मधु के ठ्न के समान है | 
--स्थानांग ( ५५ ) 
जं हिययं कलुषमयं, जीदहाऽचिय कडयभाखिणी णिच्च । 
जंमि पुरिखंमि विञ्जति, से विसंकुंभे विसपिहाणे ॥ 
जिसका हदय भी कलुषित है ओर वाणीस भी सदेव कटु वोलता 
दै, वह पुरुष विष कै घडे पर विष के ठक्न के समान है । 
--स्थानांग ( ५/४ ) 


समुदं तरामीतेगे समुदं तरडइ, समुदं तरामीतेगे गोप्पयं तरद 1 

गोप्पयं तरामीतेगे समुदं तर्द, गेोप्पयं तरामीतेगे गमोप्पयं तर्‌ | 
कुक मनुष्य सागर तेरने जेसा महानु संकल्प करते हँ ओर सागर तैरने 
जेसा महान्‌ कायं भी करते है । ऊक मतुष्य सागर तेरने जेसा महानु संकल्प 
करते है, किन्तु गोपद तेरने जेसा छोटा कायं ही कर पाते है। कु गोपद्‌ 
तेरने जेसा क्लोटा संकल्प करके सागर तेरने जेसा महान्‌ कायः कर जाति 


कु गोपदं तेरने जेखा छोटा संकल्प करके गोपद्‌ तेरने जेसा ही छोरा 
कायं कर पाते दै! 


--स्थानांग ( ५/४ ) 
देवे णाममेगे देवीए खद्धि संचाखंगच्छति ! 
देवे णाममेगे रक्खसीण सदधि संवासं गच्छति | 
रक्खसे णाममेगे देवीए सदधि संचासं गच्छति । 
रक्लसे णाममेगे रक्छसीपए सदधि संचाखं गच्छति | 


[ -.११९१ 


चार प्रकार के सहवास है-देवका देवी के साथ, शिष्ट भद्र पुरुष 
सुशीला भद्रनारी। देवका राक्षसी के साथ- दुष्ट पुरुष सुशीला नारीः 
राक्षस का राक्षसी के साथ--दुष्ट पुरुष ककंशा नारी । 

--स्थानांग ( ४/४) 
चडहि ठाणेहि जीवा तिरिक्ख जोणियत्ताए कम्मं पगरें 
तिमाद्ृर्लयाए, नियडिरलयाप, अलियययेणणं ऊूडतुला कूडमाणेर्ण । 

कपट, धूतंता, असय वचन ओर कूट हुलामान-ये चार तरह के व्यवहार 


पशु कमं है, इनसे आत्मा पशुयौनि मे जाता रै । 
--स्थानांग ( ४/४ ) 


चउहि उाणेहि जीवा माणुसत्ताए कम्मं पगरति- 
पगद्‌ भद्याए, पगडई विणीययाणए, 
साणुक्कोखयाण, अमच्छरियाए | 


सहज सरल, सहज चिनग्रता, दयालुता खोर अमृरछरता-- पे चार तरह 
के व्यवहार मानवीय कमं है, इनसे आत्मा मानव-जन्म पाता है । 
--स्थार्नाग ( ५/४ ) 


मधुक नामं एगे मध्लुपिहयणे | 
मधरुकुभे सासं एमे विसखपिहाणे | 
विसकुभे नामं एगे मधरु पिहाणे। 
विसकुभे नासं एगे विसपिहाणे | 
चार प्रकारके घडे होप है-मधुका घडा, मधुका टक्कन! मधुका 
घडा विष का ठक्कन। विषकाघड़ा मधुका ठक्कन। विष का घडा विष 
का ठच्छन । 
--स्थानांग ( ५/५ ) 
चत्तारि अवायणिज्ा- 
अविणीए, विगदपडिवद्ध , अविओसित पाड, माई | 
चार पुरुष शास्त्राध्ययन के योग्य नहीं ह -- अविनीत, चटोरा, च्वगड़ाल् 
ओर धूतं । 
--स्थार्नाग ( ५/४ ) 
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गज्जिताणामं पगे णो वासित्ता 
घासित्ताणामं एगे णो गज्जित्ता। 
एये गल्ज्िता बि वासित्ता वि 
एगे णो गस्जित्ता, णो बवासित्ता 


मेघ के समान दानीभी चार प्रकारके होते हबु बोलते है, देते 
नदीं! कृ देते रै ; किन्तु कभी वोलते नहीं । कुक वोलते भो हैँ ओर कुक 


देते भी रै। कुदं न बोलते दै, न देते है। 


-स्थानांग (५/४ ) 


चारित्र 


अखुहादो विणिवित्ती, सहे पवित्ती य जाण चारित्तं। 
अशुभ से निवृत्ति ओर शुभम ग्रवृत्तिदी चारित्र रै) 
-द्रव्यसंग्रह (४५) 
खचस्ति जोई सो लद्द णिव्वाणं। 
चारिज्रशील योगीकोद्ी निर्कणकी प्रापि होती है। 
--मोक्षपाहृड (८३) 
चारित्तं खलु धम्मो! 
यथाथ॑तः चारित्र हीधमं है । 
--प्रबचनसार ( १/७ } 
चारित्तसंपन्नयाए णं सेत्तेसीभावं जणयड | 
चारि्-सम्पन्नता से मुष्य ,शेलेसी-भाव को प्राप्र होता ₹ै। 
-उत्तराध्ययन ( २६/६१ ) 
योचम्मि सिक्खिदे जिणइ, वसद्‌ जो चरित्तसंपुण्णो । 
जो पुण चर्त्तिीणो, कि तस्स सखेव बहपण॥ 
चारित्र-सम्पन्न का 1 सान भौ मधिक है ओर चारित्रहीन का बहत 
अधिक शास््रज्ञान भी निष्फल है । - 
---म्रूलाचार ( १०/६ ) 
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पिडं उवह च लिज्जञः उम्गमउप्पायणेसणासुद्ध | 

चारित्तरक्छणद्रा, सोहितो रोड स॒ चारित्ती॥ 
भोजन, वस्त्र, मकान तथा अन्य संयम सहायकं सामग्री के उद्गम आदि 
दोषो को वजंता हुमा जौ अपने चारित्र की रक्षा करता है वह वास्तव में 


चारित्री है] 
५ 
--गच्छाचार-प्रकीणक (२१) 


जिनवचन 


जिणवयणमोसहमिणं, विसयसुह-विरेयणं अमिदभूयं | 
जरमरणवाहिह्रणः, खयकरणं सष्वदुक्लाणं ॥ 
यह जिनवचन विषय-~सुख का विरेचन, जरा तथा मरण रूपी व्याधिका 
हरण ओर सरव॑दुःखो का क्षय करनेवाला अमृत के समान ओषध है । 
--दशंन-पाहृड ८ १७ ) 
जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेण, 
अमला असंकिलिख्‌ठा, ते दोति परित्तसंसारी ॥ 


जो जिनवचन मेँ अनुरक्त है तथा जिनवचनो का भावपूकैक आचरण करते 
है, वे निमल ओर असंविलष्ट होकर परीत संसारी ह्य जाते दै, अल्प जन्म- 
मरणवाले हो जाति है । 


--उत्तराध्ययन ( ३६।२६० ) 
तस्त मुडग्गदवयणं, 
पुठ्वाचरदोसविरदियं खुद्ध, 
आगममिदि परिकदियं | 


अहत्‌ जिनके खुखारविन्द से उद्‌भूत, पूर्वापर दौषनरहित शुद्ध-वचनो को 
ही आगम कहा गया है । 
--नियमसार (८ ) 


ससमय-परसमयविऊ, गं भीरो दित्तिमं सिचो सोमो | 
गुणखयकलिओ सुत्तो, पवयणसारं परिकदें ॥ 
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स्वसमय-परसमय का ज्ञाता, गम्भीर, दीधिमान, कल्याणकारी एवं सौभ्य 
लोर शताधिक गुणों से युक्तं ही निग्रन्थ-प्रचन के सार के कथन का 
अधिकारी दै 


--वृहत्कल्पभाष्य ( २४४ ) 


ज्ञान 


णाणी ण विणा णाणं | 
ज्ञान के बिना कोड ज्ञानी नहीं हो सकता । 
--निरीथ-भाष्य ( ७५ ) 
णार्णं भावो ततो णरुप्णो | 
सान आासाकादहीएक भाव है, 
--निीथ भाष्य (६२६१ ) 


१ 


णाणं अंङुसभदं मन्तस्स द चित्त हत्थिस्स | 

मन रूपी उन्मत्त हाथी को वश मेँ करने के लिए ज्ञान अंकुश के सदश है । 
--भगवत्ती-आसधना ८७६० ) 

णाणं णरस्स सारो) 

ज्ञान मनुष्य का सारदे) 

--दशन-पाहड ( ३१ ) 

इह भविए वि नाणे, 

परभविए धवि नाणे, 

तदूभय चि नणे 


कान का आलोक इस जन्म, परजन्म ओर कभी-कभी दीनो जन्मो मे भी 
रहता है । 


--भगवती सूत्र ( १/१ ) 
सञ्वजगुज्जोयकरं नाणं | 


ज्ञान संसार के समस्त रहस्यौं को प्रकाशित करनेवाल्ला है । 
--व्यवहारभाष्य ( ७।२१६ ) 
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नाणंमि असंतंमि, चारितं वि न विज्ञय 


सान के अभावमे चासत्रिभी नहींहे। 
--ग्यवहार भाष्य ( ७।२१७ } 


संसथविमोदधिग्मविवभ्जियं अप्परससरूबस्स । 
गहणं सम्मणणाणं ॥ 
आसा व अनात्मा कै खरूप को संशय, विमौह गौर विभूभ-रहित जनना 


सम्यरज्ञान है । 
-द्रन्यसंग्रह (५२) 


महवकरणं णा्णं तेणेव य जे मदं समुव्हंति। 
ऊणगभायणसरिसा, अगदो वि विस्ायते तेसि ॥ 
ज्ञान मानव को मृदु बनाता है, लेकिन जो मुष्य उससे भी मदोदत हीकर 
अधजलगगरी की तरह लकने लग जाता है, उनक्रे लिए्ःअमृत स्वरूप 


यओषधि भी विष वन जाती ह, 
--वृहव्कल्पभाष्य ( ७८३) 


जेण तच्चं विवुञञ्चेज, जेण चित्तं णिरुञ्ख्दि | 
जेण अत्ता विसञ्ज्ञः त णाणं॥ 
जिससे तत्र का वोध होता दै, चित्तका निरोध होतादै तथा थासा 
शुद्ध होती है उसी को ज्ञान कहा गया है । 
--मूलाचार ( ५८५. ) 
णाणेण प्याणसिज्यी, सप्राणादो सत्वकृम्म णिज्ञरणं | 
णिञ्जरफलं मोक्खं, णाणब्भासं तदो दञ्जा॥ 


ज्ञानसेध्यानकी सिद्धिहोषीरै। ध्यान से सव कर्मो की निजैरा होती 
है। निजया का फल मोक्ष है। अतः सतत्‌ ज्ञानाभ्यास करना चाहिए । 
--रयणसार ( १५७ ) 
तव्थ प॑चविहं नाण, खयं आभ्िनिवोहियं | 
ओहिनाणं तु तदयं, मणनार्णं च केवल 
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लान पच प्रकार का है--आभिनिवोधक या मतिन(न, श्रुतज्ञान" यवधि- 
लाम, मनःपयवनज्ञान शौर केवलक्ञान । 
--उत्तराध्ययन ( २८४ ) 
णाणुउजोचो जोचो णाणुज्जोचस्स णस्थि पडिधादो | 
दीव सखेन्तम््पं सयो णाणं जगमसेसं } 
क्षानका प्रकारा दही सच्चा प्रकाशर, क्योकि ज्ञानके प्रकाश की कोड 


दकावट नहींहै। सूय थोडेकषेत्रको प्रकाशित करताषै, किन्तु ्चान परे 
संसार को । 


--यहंलपमवचन ( १६४५७ > 
सेषेद खदावेद भ॒ उवदज्जन्तो लयो पि क्च्छीय | 
देवी सरस्छई उण अस्मम्गा किं पि चिणडेद्र॥ 


लक्ष्मी की थोड़ी मात्रा धी उपभोग की जाती हृदे शोभती है तथा युखी 


करती है, किन्तु किचित्‌ भी अपणं देवी सरस्वती अर्थात्‌ अभरत विद्या उपह्मस 
करती रहै, 


--ग्‌उडवहो ( ६८ ) 
चिन्नाण समो य वंध्चो नस्थि) 
विज्ञान के समान वन्धु नही । 
--- वज्जा्तरग ( ३६।६०॥/१ ) 


ज्ञान-कम-योग 


चरणशुणविप्पहीणी, बुडड सुवहं पि जार्णतो | 


जो व्यक्ति चारिज्र- गुण से रहित दैः वह वहत हे शास्र प्ठृलेने परमभी 
संसारसमुद्र मे इव जाता दै । 


--अआवश्यकनियक्ि ( ६७ ) 
खवुदंपि खुयमहीयं कि काही चरणविप्पहीणरूस ? 
अंधस्सल जह पलित्ता, दीवसयसहस्त कोडी वि? 

शास्नों का देर-सा अध्ययन भी चरित्र-हीनके लिए किपकाम का १ 
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नाणंमि असंतंसि, चारितं वि न बिञ्जर। 
ज्ञान के अभाव मै चारित्र भी नहींहै। 
--व्यबहार धाष्य ( ७।२१७ } 
संसयचिमोह विव्मविवन्जियं अप्परसखरूबरुख । 
गरहणं सम्पणणाणं ॥ 
आत्मा ब्‌ अनासा के स्वरूप को संशय, विमोह ओर विभूम-रहित जानना 


समभ्यु््ञान दै । 
--द्रव्यसंग्रह ( ४२) 


मदवकस्णं णार्णं वेणेव य जे मदं समुवहति। 
ऊणगभ्ायणसरिसा, अगदो वि विखायते तेसि॥ 
लान मानव को मृदु बनाता हैः लेकिन जो मनुष्य उससे भी मदोदत होकर 
अधजल्गगरी की तरह दृलकमे लग जाता है, उनके लिए{अमृत्त स्वरूप 


यषधि भरी विष वन जाती दै। 
--वृहत्कहपभाष्य ( ७८१) 


जेण तस्यं विवुञ्द्चल, जेण चित्तं णिरुञ्छदि | 
जेण अत्ता विसुश्डरेज्ञ, त णाणं॥ 
जिससे तच्च का बोध होता है, चित्तका निसोध होतादै तथा थासा 
शुद्ध होती है, उसी को ज्ञान कहा गया है ¦ 
--मृलाचार ( ५८५ ): 
णाणेण श्राणसिच्छधी, स्ाणादो सन्वकम्म णिज्ञरणं | 
णिञ्जरफलं मोक्खं, णाणड्भासं तदो कुञ्जा ॥ 


ज्ञानसेध्यानकी सिद्धिरोतीरै! ध्यानसेसव फर्मो की निनरा दती 
है। निजरा काफल मोक्ष है अत्तः सतत्‌ ज्ञानोभ्यास्त करना चाहिए | 
| -- स्यणसार ( ९५७ ,). 
तस्य पचविहं नाणे, सखुयं आभिनिवोदहियं | 
आहिनाणं तु तदयं, मणनार्णं च केचल्ल॥ 
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ञान पौँच प्रकार का है--आभिनिवोधक या मति्ान, श्रुतान, अवृधि- 
ल्लान, मनःपयवज्ञान ओर केवलक्तीन 1 
-उत्तराध्ययन ( २८४) 
णाणुजनोबो जोबो णाणुञजोचस्स णस्थि पडिधरादो | 
दीवेश लेत्तम्प्पं सूरो णार्णं जगमसेखं ॥ 


ज्ञानका प्रकाश दही सत्वा प्रकाश है, क्योकि ज्ञानके प्रकाश की कोई 


सुकावट नहीं है सूयं थोड़े क्षेत्र को प्रकाशिते करता है, किन्वु ज्ञान पूरे 
संसार को । 


--अहप्रयचन ( १६/४७ ) 
सोहे हाये अ उवट्उजन्तो लवो पि लच्छीप) 
देची सररूतई उण असमग्या कि पि विणडेद्‌ ॥ 


लक्ष्मी की थोड़ी माघ्राभी उपभोगकी जाती हृ शोभती है तथा सुखी 


करती है, किन्वु किचित्‌ भी अपुणं देवी सरस्वती यधीत्‌ अधूरी विया उपह्यस 
कराती है । 


--गउडवहो ( य ) 
विन्नाण समो य वंधचो नर्थि। 
विसान के समान बन्धु नहीं है । 
-- व्ज्जालग्ग ( ३६।६०८९ ) 


ज्ञान-कर्म-योग 


चरणगुणविप्पदीणी, बुडड खबहं पि जाणतो | 


जो व्यक्ति चारित्रि-गुण से रहित दै, वह वहत से शास्त्र पद्‌लेने परभी 
संसारसमुद्र मे इव जाता दै । 


--आवश्यकनियं क्ति ( ६७ ) 
खचु्हपि सखुथमदहीयं कि काटी चरणविष्पहीणरूख ९ 
अंधस्स जद पलित्ता, दीवसयसहस्व कोडी वि 
शार्स््रो का देर-सा यध्ययन भी चरिज-दीनकफे लिए किस काम का १ 
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क्था करोड़ों दीपकं प्रज्ज्वलित्त कर देने परभी अन्धेको कोर प्रकाश प्राप्तहो 
सकता दै! 
--भावश्चकनियुक्ति ( ६८) 


अव्वं पि सुयमहीयं, पयाखयं हो चरणजुत्तरत | 
इको वि जह पर््वो, खचक्खुभस्सखा पथ्सेद्‌ ॥ 
शास्र का सामान्य अध्ययन भी सच्चरित्र साधक के लिए प्रकाशदायक 


होता है। जिसके चक्षु खुलेदै, उसे एक दीपक भी अपेक्षित प्रकाशदे 
देता है । 

--आचश्यकनियक्ति ( ६६ ) 
जहा खरो चंदनभारवाही, भारस्स धागी न इ चंदणस्स। 
एवं खु.नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न दु सोग्गर्दए ॥ 

जिप प्रकार चन्दनका भार उठानेवाला गधा केवल भार दोनेवाला 
है, उसे चन्दन की सुगन्ध का कोई पता नही चलता । दसी प्रकार चाखि- 


शून्य ज्ञानी केवल क्ञान का भार दता है, उसे सद्गति की प्रापि नहींहोती। 
--आवश्यकनियुक्ति ( १०० ) 


संजोगसिद्धीड्‌ एलं घयंति, न ष एगचक्छेण रहो पयाई | 
अंधो य पंमू य चणे समिच्ा, ते संपडउन्ता नगर पिया ॥ 
संयोग-सिद्धि फलदायी होती है । एक पिये से र्थ कभी नहीं चलता । 
प # मो | 
जेसे अधा यर पंगु मिलकर वन के दावानलसे पार हौकर नगर मे सुरक्षित 
1 १ 
प्हुच गए, वसे ही साधक भीज्ञान ओर क्रिया के समन्वयसे ही मक्ति-लाम 
प्ाप्र करते है| । 
-- यावश्यकनियक्ति ( १०२) 
न॒ नाणमिन्तेण कज्जनिष्फ्ती | 
जानलेने माच्रसे कायं की सिद्धि नहीं न्ने जाती, 
--यावस्यकनियु न्ति ( ११५१ ) 
णाणे णाणुवदेसे, अवटमाणो अन्नाणी 
वह ज्ञानी भी अज्ञानी रै, जो च्चान के थनुषार आचरण नहीं करता है । 
--निशीथभाष्य (५७६१ ) 
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नासेणः च करणेण य दोहि वि दुक्खक्खयं दोर्‌) 


ञान ओर तदनुसार क्रिया--इन दोनों की साघनांसे ही दुव का क्षयं ` 
होता ईै। 


--मरणसमाधि ( १४७ ) 


पद्मं नाणं त दया |] 
पहले ज्ञान अनन्तर तदनुसार दया-आचरण होना चाहिये । 
-- द्रवे कालिक ( ५१० 
ण हि आगसेण सिञ्क्षदि, सदहणं जदि वि णस्थि अस्थे । 
सदहमाणा अस्थे, असंजदो बा ण णिष्वादि]) 


तन्तवो म सम्यच्‌ श्रद्धा, रशि, प्रेमया भक्ति के चिना केचल शास्त्-सान 
से सुक्ति नदीं होती ओर श्रद्धायाभक्तिहो जाने पर भी यदि संयमन पाज्ञा 


जाय अर्थत प्रवृत्ति व निवृत्तिरूप शस्त्रिविहित कमं नकियाजायतौभी 
निर्वाण प्रा नहीं होता दै। 


--प्रवचनसार ( २३५७ ) 
भ्ाहंसु चिज्जञाचरणं पमोक्खं | 
ज्ञान ओर आनचरणसे ही सुक्ति प्रा्ठहोती है) 
--सूत्रृताङ्ग ( १।१२।११ ) 
जइ नच्थि नाणचस्णं, दिक्खा हु निरस्थिगा तस्स) 
यदि ज्ञान ओर तदसुसार आचरण नहीं है वो उस साधक की दीक्षा सार्थकं 
नहीं है) 
--व्यवहारपाष्य ( ७।२१५ ) 
जण्णाणवसं करिया, मोक्खणिपित्तं | 
जो क्रिया ज्ञानपुवंक होती है, वही मोक्ष का कारण होती दै, 
--वारस अणुवेकेखा ( ५७ ) 
ण हु खासणभत्ती मेत्तप्ण, सिद्धंतजाणश्नो रोड । 
णचि जाणञ वि णिय्मा, पण्णवणाणिच्छि ओणामं | 
मात्र अगमकी भक्िके बल पर टी को सिद्धान्त को जाननेषाला 
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नष्टौ हौ सकता यर हर कोई सिद्धान्त कौ जाननेवाल्ञा थी निश्चित रूप से 
प्ररूपणा करने के योग्य प्रवक्ता नहीं हो सकता । 
--सन्मति-प्रकरण ( ३।/६३ ) 
सुयनाणम्मि बि जीवो, बररतो सो न पाडणति मोक्खं | 
जो तयसंजममदए, जोगे न चहडइ बो जे॥ 
यदि क्रुतक्ञान मेँ निमग्न जीव भी तप-संयमरूप योग की धारण करने में 
अस्षमथं ह्ये तो मोक्ष प्राप्र नहीं कर सकता । 

--विशेषावश्यक-भाष्य ( १६४३ ) 
सक्कियिय। विर्हातो, इच्छितसंयावयं ण नाणं चति। 
मग्गण्णू चाऽचेद्रो, वात विहीणोऽधवा पोतो | 

१ स ६ 
सत्किया से रहित ज्ञान इष्ट लक्ष्य प्राप् नहीं करा सक्ता । जंसेमागका 
जानकार व्यक्ति इच्छित देश की प्राप्िके लिए समुचित प्रयस्न नकरे तो बह 
गन्तव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकता अथवा असुकूल वायु के अभाव मेँ जलपौीत 
इच्छित स्थान तक नहीं पटच सकता | 

--विरोषावश्यक-भाष्य ८ १६४४ ) 
हयं नाणं कियाहीर्ण, हया अन्नाण किया 
पासंत्तो पंगुलोदडहो, प्रवमाणो अ अंधथो॥ 

क्रियाहीनज्ञाननष्टहो नातादै भौर ज्ञान-हीन क्रिया। जसेवनमें 
अग्नि लगने पर परु उसे देखता हृभा ओर अन्धा दोड़ता हथा भी दावानल से 
वच नहीं पाता, जलकर नष्ट हौ जाता है। # 

--विशेषावर्यक-भाष्य ( ११५६ ) 

न॒संतसंति मरण'ते, सीलवन्ता वह्ुस्घया । 
जो साधकं शीलवान्‌ ओर वहूभरुत दै वह मृद्यु के समय मे भी संत्रस्त महीं 
होता है। 
--एत्तराभ्ययन ( ५/२६ ) 
ताणं णाणणचस्थ विउ्जञाचरणं खचिण्णं | 
ज्ञान-संपत्ति यौर आचरण-संपत्ति के सिवा ओर को एेखी संपत्ति नषीं है, 
जो किसी भिक्षुको दुराचार सेवचा सके) 
-- सूचछृताङ्ग ( ९/१३।१२ ) 
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णाणायसरो अटविरो-काल्चे, चिणपए, उचहाणे, चहुमाणे; 
तदेव अणिण्डवणे विजण-भस्थ-तदुभये | 


सानाचार के आढ भेद हँ : काल, विनय, उपधान, बहुमानः, अनिहवः 
ञ्यंजन, अथं ओर उभय । 


--ध्रमण-प्रतिक्रमणसूत्र (५) 


ज्ञानी 


मरणं दहेच्च वयंति पंडिया ] 
प्रबुद्ध साधक मृद्यु की सीमाओं को पार करके युक्त ही जति है । 
-- सूत्रकतांग ( १।२/३।१ ) 


जहा कुम्भे सञंगाद्‌, सण देदै समार 
एवं पावाद्र, मेहावी, अजञ्घ्रप्पेण समाहर | 
जिस प्रकार क्ुभा आपत्ति से वचने के लिए अपने अंगी को सिकोड 


लेता है, उसी प्रकार पंडितजनकौ भी विषयौ की ओर जाती हई अपनी 
इन्द्रियो को अध्यारम-क्षान से सिकोड़ ज्ञेनी चाहिए । 


--सूत्रकृतांग ( ९।८।१६ ) 
मेहाचिणे लो -आया बह््या 
संतोसिणो न पक्रेन्ति पादं] 


लोभ एवं भयसे रहित होकर सवथा संतुष्ट रहनेवान्ने मेधावी पुरुष 
किसी भी प्रकार का पापकम नहीं करते । 


-- सूकृतांग ( १।१२।१५ ) 
डरे य पाणे बुड्हे य पणे, ते सत्तमो पास सन्वलोए। 
उच्वेदई लोगमिणं महन्तं, वुद्धो पमत्तेखु खबुद्धाऽपमत्ते पलि्टजञः ॥ 


लानी पख्षों को मोह की निद्रा मँ सोनेवाले पुरुषों के मध्य रहकर विश्व 
के छौटे-वडे सभी प्राणियो को अपनी आसा के समान देखमा चाहिए । सम- 
दशिता के भावे से इस विश्व का निरीक्षण करना न्वाहिए्‌ । 


-- स्रकृतांग ( १।१२।१८ ) 
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नीं हो सकता थर हर कोई सिद्धान्त को जाननेवाल्ला भी निश््वित रूप से 
प्ररूपणा करने के योग्य प्रवक्ता नहीं ही सकता । 
--सन्मति-प्रकरण ( २३/६३ ) 
सुयनाणभम्मि वि जीवो, वरुर॑तो सो न पाउणति मोक्खे | 
जो तवसंजममद्, जोगे न चहद वोदुः जे॥ 
यदि श्रुवक्ञान मेँ निमग्न जीव भी तप-संयमरूप योग कौ धारण करने मे 


यअसमथं हो तो मोक्ष प्राघ्र नहीं कर सकता । 
--विशेषावश्यक-भाष्य ( १६४३ ) 


सक्किरिय। विरहातो, शच्छितस्तंयावयं ण नाणं वि 
मग्गण्णू वाऽचेष्रो, बात विहीणोऽधवा पोतो] 
गं ४ ४ 
सच्किया से रहित ज्ञान इष्ट लक्ष्य प्राप्र नहीं करा सक्ता । जसेमागका 
जानकार व्यक्ति इच्छित देश की प्रा्िके लिए ससुचित प्रयत्न न करे ती वह 
गन्तम्य स्थल तक नदीं पर्हुच सकता अथवा अमुक्त वायु के अभाव मेँ जलपोत 
इच्छित स्थान तकं न्दी पर्हुच सकता । सिक 
--विशेषावश्यक-भाष्य ( १६४४ )} 
हयं नाणं कियाहीर्ण, हया अन्नाणसो किथा | 
पासतो पंगुलोद्डटो, घावमाणो अ अंधो 
क्रियाहीनक्ञाननष्टदो नातादै ओर ज्ञान-दीन क्रिया। जेसेवनमें 
अग्नि लगने पर पंगु इसे देता हुआ ओर अन्धा दौडता हा भी दावानल्ञ से 
वच नहीं पाता, जलकर नष्ट हो जातादहै। 
--विशेषावश्यक-भाण्य ( ११५६ ) 
न॒संतसंति मरण ते, सीलवन्ता वहुरूषुया | 
जो साधक शीलवान्‌ ओर वहृ्रुत है बह मृल्यु के समय मे भी संतरस्त नहीं 
होता दै । 
--उत्तराध्ययन ८५/२९ ) 
तार्णं णाणणस्थ विच्जाचरणं खुचिण्णं | 
ज्ञान-संपत्ति योर माचरण-संपत्ति के सिवा गौर को$ ठेसी संपत्ति नहीं है, 
जो किसी भिष्लु को इराचार से वचा सके । 
--सूत्रकृताङ्ग ( १।१३/१२ ) 
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गाणायसे अद्रविरो-कान्ते, विण, उचदाणे, वहुमाणे, 
तदेव अणिण्डवणे विजण-अट्थ-तदुभमर । 


ज्ञानावार्‌ के आठ मेद्‌ ई : काक्त, विनय, उपधान, बहुमानः यिव, 
व्यंजन, अथं जौर उभय , 


--धमण-प्रतिक्रमणसूप्च ५.) 


ज्ञानी 
सरणे दच्च घयंति पेडिया) 
प्रचुद्‌ साघक मूद्यु की सीमा को परार करक सुक्त हौ जाते है । 
-- सतरकृतांग ( ९।२।३।१ ) 
जहा छुम्ये संगा, सपः देहे समाहर । 
एवं पावा, सेहाब, अञ्छण्येण समाहर | 


जिस प्रकार कच्युभा आपत्ति से वचने कै लिए अपने अंगो को सिकोड 
लेता दै, उसी प्रकार पंडिततजनको भी विषयो की जीर जाती है अपनी 
इन्द्रियो को अध्याल-साने से सिकोड्‌ सेनी चाहिए । 
--सूकतोग। ( १।८।१६ ) 
मेहाचिणो लोभ -शया चर्या 
संतोसिणो न पकरेन्ति पाचं\ 


लोभर एवे भयसे रदित हौकर सवथ संदष्ट रहनेबाल्ते मेधावी पुरुष 
किसी भी प्रकार का पापकमं नहीं करते । 


-- सुक्तग ( २।९२।९५. ) 

डरे य पाणे उडद य पणे, ते अन्तो पास सव्वल्लोए । 

उन्वेहई लोगमिणं महन्तं, वुद्धो पमत्तेखु सखुचुद्धाऽपमत्ते पिण्डः \| 

सोनी पुरखणी को मोहकी निद्राम सोनवाल पुरषो के मध्य रहकर विश्च 

के छौरे-वड़े सनी प्राणियों को अपनी यस्मा के समान्‌ देखमा चाहिए । सम 
दशिता के भाव से इस विश्व का निरीक्षण करना चाहिए 1 

- सत्चरतांग ( १।१२।१८ ) 
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ववहारेणुवदिरूसद, णाणिरूस चस्ति दंसर्णणर्णं | 

ण वि णा्णं ण चस्ति, न दंसषणं जाणगो खद्धो ॥ 
व्यवहार नय से यह कहा जाता है किक्चानीके चारित्रहोतादै, दशन 
होताहै ओर ञान हयोता है किन्ति निश््वय-नयसे उसके नज्ानरहैः न 


चारि्रहैओरनदशंनदहै। ज्ञानी तौ शुध ज्ञायक है 
--समयसार (७) 


जह कणयमग्गितवियं पि, कणयथभावं ण तं परिय | 
तह कंम्मोदय तिदो, ण जहदि णाणी दु णाणित्तं ॥ 
तैसे स्वर्णं अग्निसे तप होने पर भी अपने सखर्णल को नहीं कछोडता, वैसे 
ही ज्ञानी भी कमं के उदय के कारण उत्तपघ्रहीने परभी स्वयं कै स्वसूपका 
याग नहीं करते है । 

--समयसार ( ९८ ) 
सिक्ख पंडिए तमहा, पासजाश््पहे बहू) 
अप्पणा सच्मेसेउजा, मेति भूणछु कप्पए | 

पंडित पुरुष प्रचुर पाशौँ-बन्धनों व जाति-पथो-- चौरासी क्षाख यौनियीं 
की समीक्षा कर स्वयं सद्य की गवेषणा करे ओर सब जीवोंके प्रतिमेत्रीका 


यागचरण करं । 
--उत्तराघ्ययन ( ६।२ ) 


लद्ध.णं णिहि एक्को, तरूस फलं अणुहवेद सुज्ञणत्ते | 
तष्ट णाणी णाणणिहि, भुजे चद्‌, परतति ॥ 


जेते कोई मनुष्य निधि मिलने प्रर उसका उपयोग स्वजनो कै मध्य करता 
है, वैसे ही ज्ञानीजन प्राप ज्ञान-निधिका उपयोग पर्रष्यों से बिलग होकर 
स्वयं मही करताहे। 
--नियमसार ( १५७ ) 
सई जहा सखुत्ता, न नरुसई कयवरभ्मि पडा चि । 
जीवो चि वह ससुत्तो न नस्सई गयो वि संसरे॥ 


जिस प्रकार धागे मे पिरोई्‌ हई षुई कचरेमे गिर जाने पर भी गायव 
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नहीं होदी दै, उसी प्रकार ही ससूत्र अर्थात्‌ शास्त्रीय क्ञान-युक्तं जीव संसारमे 
प्रविष्ट होकर भी नष्ट नहीं होता 1 
-भक्त-परिस्ा (८६) 


जो अप्पाणं जाणदि, असुद-खरीरदु तव्चदो भिन्नं | 
जाणम रूव-सखसूवं, सो सत्थं जाणदे सखूव्वं ॥ 
जो आतमा को इस अपवित्र देह से तत्वतः भिन्न ओर क्ञायकं भावरूप 


जानता है, वही समस्त शास्त्ो का ज्ञाता दै) 
--कारिकरेयातुप्रे्षा ( ४६५ ) 


मेधाविणो लो्धमखा चततीता, संतो्तिणो नो परति पावं। 


मेधावी पुरुष लोभ एवं मद से यतीत ओर सन्तोषी होकर पाप नहीं 
करते । 


-- सूरकतांग ( १।१२।१५ ) 


ज्ञानी-अज्ञानी 


जं अण्णाणी कम्मं, खवेदि भरवसयसहरूस-कोडीहि | 
तं णाणी तिहि गुत्तो, खनवेदि उरूसासमेत्तेण | 
वाल-तप के द्वारा हजारों जन्मों भे जितने कमं अज्ञानी साधक क्षय 
करता दै, उतने कमं मन, बाणी ओौर शरीर को संयमित रखनेवाला ज्ञानी 
साधक एक श्वास में क्षय कर देता है। 
--प्रवचनसार ( ३।३८ ) 
खुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागर्ति] 
ज्ञानी साधक सदेव सोये रहते है ओर ज्ञानी सदेव जाग्रत रहते है । 
--आनचाराङ्ग ( १।/२।१ 


न कम्मरुणा कम्म खचंति वाला 1 अकम्मुणा कम्म खकेति धीय |] 


अज्ञानी कमं से कम का नाश नही कर पाति किन्तु क्ञानी पेयंवानु मसुभ्य 
अकमसे क्म काक्षय कर देते दै । 


-- सकृता्ग ( १।९२।१५. ) 
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तत्त्व-दरन 
जीवाणं चेयकडा कम्मा कर्जंति] 
नो अचेयकडा कम्मा कञ्जंति। 
आस्माओं के कम चेतनाव होते है, अचेतनाङृत नहीं 
भगवती चू ( १६।/२ , 
नेरदया सुत्ता, नो जागय। 


अस-जागरण की षष्टि से नारकीय जीव सीये रहते दै, जागते नहीं| 
--मगवती सूत्र ( १६/६ ) 


अचकडे दुक्खे, नो परकडे | 


आता का दुःख उपना दही किया हभ हेः किसी अन्य का नही) 
--भगवती सूत्र ( १५८५ ) 
उप्पञ्जंति वि्यंतीय, भावानियमेण पडजवनयरूघ | 
द्न्द्धियस्ख खन्वं, खया अणुप्पल्नविणर्दरं || 
पर्याय-टण्टि से सभी वस्तुं नियमानुसार उत्पन्न भी होदी है धौर नष्ट 
भी, किन्तु द्रव्य-टण्टि से सभी बस्वुएं उत्त्पत्तिएवं विनाश से रहितं सदा 
कालधू वहे 

--सन्मतिग्रकरण ( १/११ ) 
द्वं पठ्जवविउयं, ठदन्बविउन्ता य पञ्जवा णत्थि 
उण्पायद्धिर-भंगा, दहंदि देषियलक््खणं पयं || 
द्रव्य पर्याय कै चिनानहीं होता है ओर पर्यायद्रव्यके विना कहीं होती 

है । इसलिए द्रन्य का लक्षण उत्पाद, नाश रध वल्पहै। 

-- सन्मतिप्रकरण ( ९।/१२ ) 
तम्हा स्व्वे विणया, मिच्छादिङ्री सपक्यपडिवद्धा। 
अण्णेण्णिस्सिया उण, ध्ववि सम्मत्त सश्थावा | 
अपने-अपने पक्षम दी प्रतिवद्ध परस्पर निरपेक्ष सभी मतमिथ्याहै, 
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असम्यक्‌ है। किन्दुयेही मत जवर परस्पर सापेक्ष होते हैः तव सल एवं 
सम्यक्‌ वन जाति हँ । 


--सन्मतिप्रकसण ( ९।२१ ) 


जावद्या वणपहा, तावद्या चेव दति णयवाया] 
जावद्या णयवाया, तावश्च्या चेव परसमयः |] 


जितने बचन विकल्प है, उतने ही नयवाद ह ओर जितने दी नयवाद ह, 
विश्व म उतने ही मत-मतान्तर है । 
--सन्मतिप्रकरण ( ३५७ ) 


खत्तं अव्थनिमेणं, न सुत्तमेत्तेण अत्थपडि वत्ती | 
अ्यगई्‌ पुण णयवायगहणलीणा दुरभिमम्मा || 


सूत्र-अथं का स्थान अवश्य है, किन्तु केवल सूत्र से अथं की प्रतिपत्ति 
नहीं हो सक्ती । अ्थकान्ञान तौ गहन नयवाद पर आधारित होने के कारण 
वड़ी करिलाई से पुणरूपेण हो पाता दै । 
--सन्मतिप्रकरण ( ३।६४ ) 
अदं भिच्ड्दंसण खमूहमद्दयस्स अमयसाररूस | 
जिणवयणसूस भगवञ संविग्ग ` खदाहि गम्मस्स ॥ 


मिथ्या दशंनों का समुह, अमृतसागर--अमृत के समान क्लेशा का नाशक 
खर सयु आत्मायं के लिए सहज सुवौध भगवान जिनवचन का मंगल हो । 


--सन्मतिप्रकरण ( २३/६६ ). 


जेण विणा ल्ोगर्स चि, ववहारो सभ्वहा ण णिधऽइ | 

तस्स भुवणेक गुरुणो, णयो अणेगंतवायर्स ॥ 

जिसके विना संसार का कोई भी व्यवहार सम्यक्‌ रूपसे घटित नहीं 
होता हेः जो चिभुवन का एकमान्र गरं है, उस अनेकान्तघाद्‌ को मेरा नम- 
स्कार डे । 


--सन्मतिप्रकरण ( ३।७० ) 
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तत्व-दडान 
जीवाणं चेयकडा कम्मा कजञ्जंति | 
नो अचेयकड। कम्मा कञ्जंति॥ 
आत्माओौं के कमं चेतनाक्रृत हीते है, अचेतनाकरत नहीं । 
--भगवती सूत्र ( १६।२ ) 
नेरदया उत्ता) नो जागय। 


आस-जागरण की दष्टि से नारकीय जीव सोये रहते है, जागते नहीं । 
--भगवती सूत्र ( १६/६ ) 


अत्तकडे दुक्खे, नो परकडे । 


आआत्माका दुःख अपना दही किया हृधा है, किसी अन्य का नहीं| 
--भगवती सूत्र ( १७/५ ) 
 उप्पञ्जंति वियती, भावानियमेण पञ्जवनयसूस | 
द्न्वद्ियल्स सव्वं, सया अणुप्पन्नविणयर्‌टं ॥ 
पर्याय-दष्टि से सभी वस्तुं नियमाद्घुसार उत्पन्न भी होती है ओर नष्ट 
भी, किन्वु द्रभ्य-टष्टिसे सभी वस्तुएं उपसि एवं विनाश से रदित सदा 
कालधू च है। 
--सन्मतिप्रकरण ( १/११ , 
द्व्वं पञ्जवविडउयं, दन्वविडन्ता य पञ्जवा णच्थि। 
उष्पायद्विई्-भंगा, हदि द्वियल्क्खणं एय ॥ 


द्रव्य पर्याय के चिना नहीं हता दै ओर पर्याय द्रभ्यके विना नहीं होती 
दै । इसलिए द्रन्य का लक्षण उत्पाद, नाश रध्‌ वरूपहै। 
-- सन्मतिप्रकरण ( १।१२ ) 


तम्हा सन्बे चिणया, मिच्छादिद्रौ सपक्वपडिवद्धा) 
अण्णोप्णिस्सिया उण, ध्ववि सम्मत्त सव्भाचा॥ 


अपने-अपने प्म ही प्रतिबद्ध परस्पर निरपेक्ष सभी मत मिथ्या, 


२२५ । 


असम्यक्‌ है । किन्तुयेही मत जत्र परस्पर सापेक्ष होते है, तव सल एवं 
सम्यक्‌ वन जाते है । 


--सन्मतिप्रकरण ( १/२१ ) 


जावङया वयणपहा, ताचदया चैव दोति णयवाया) 
जावदया णयवाया, तावडया चेव परसमया]) 


जितने बचन विकल्प है, उतने ही नयवाद रँ ओर जितने दही नयवाद रहै, 
विश्व म उतने ही मत-मतान्तर है । 
--सन्मतिप्रकरण ( ३।५७ ) 


सुत्तं अव्थनिमेणं, न सुत्तमेत्तेण अस्थपडि वत्ती | 
अत्थगई पुण णयचायगहणलीणा दुरभिगम्मा ॥ 


सूत्र-थं का स्थान अवक है, किन्तु केवल सूत्र सै अथं की प्रतिपत्ति 
नहीं हयो सकती । अथे का क्लान तो गहन नयवाद प्र आधारित होने के कारण 

बड़ी कठिल्ला से पृणरूपेण हो पाता है । 
--सन्मतिप्रकरण ( ३/६४ >) 


भरं मिच्छष्देखण समूहमदयसूस अमयसाररूस | 
जिणवयणस्स गवो संविग्ग॒खुहादहि गम्मस्स ॥ 


मिथ्या दशनो का समुह अमृतसागर--अमृत के समान क्लेशा का नाशक 
योर सुश्च आस्माभों के लिए सहज सुवौध भगवान जिनवचन का मंग हो । 
--सन्मतिप्रकरण ( ३।६६ ) 
जेण चिणा लोगरुख चि, ववहारो सव्वहा ण गिधऽद्‌ ] 
तस्स शुबणेक गुरुणो, णयो अणेगंतवायरूख | 
जिसके विना संसार का कोई भी व्यवहार सभ्यक्‌, 


ॐ क] म- 


--सन्मतिप्रकरण ( ३ /७ ) 


(~£ 


नाणफएला भावाओ, गिच्छादिद्टिस्स अण्णाणं | 


सदाचार का अभावदहोनेसे मिध्यादरष्टिकां ज्ञान अन्ञान है) 
--विशेषावश्यक-माण्य ( ५२९ ) 


स्वं चिय पदसमये, उप्पउज्द्‌ नास यनिच्च च| 


संसार का हरेक पदाथ प्रतिक्षणपेदाभीहोतारै, नष्टभी हीताहै गौर 
साथही निव्यभी रहतादहै। 
--विशेषावश्यक-भाष्य ( ५४४ ) 


हे उप्पमवो वन्धो | 
आत्मा को कमेवन्ध मिथ्या आदि हेतो से होताहै। 

-- दशवेकालिक-नियुक्कि-भाष्य ( ४६ ) 
खुहद्क्खसंपभगो, न॒ विउजई निच्चवायपक्मि 
पगंतुच्छे अमि य, सुददुक्ख विगमप्पणजुत्तं ॥ 

एकत नित्यवाद के अनुसार सख-टुःख का संयोग संगत नही वेठता भर 
एकान्त उच्डैदवाद-अनिलयवाद के अनुसार भी सुखदुःख की बात उपयुक्त 

नही होती । अवः नित्यानिच्यवाद ही इसका सही समाधान कर सकता ह । 
--दशेकालिक-निय क्ति (६० ) 

जावचश्या ओदद्या स्व्वो सो वाहिे जोगो। 
कर्मोदय से प्राप दनेवाली जितनी भी अवस्था है, वे सव वाह्य योगदं । 
---उत्तराध्ययन-नियंक्ति ( ८ ) 
तह बवहरेण विणा, परमस्थयुवपएसणसक्कं | 
भिना व्यवहार के परमाथं का उपदेशा करना अशक्य है । 

--समयक्तार (८) 

वचदहारणयो भासदि, जीवो देहो य इवदि खलु इक्को | 

ण दु णिच्छयस्स जीवो, देहो य कदापि एकयरुटो |} 
उ्यवहार-नय से जीव यर देह एक-~से प्रतीत होते हँ, किन्तु निङ्चयदण््टि 


से जीव ओर दह दोनो अलग दै, एक कदापि नही है । 
--समयतसार ( २४ ) 


२६ । 


उवओग प्व अहमिक्को | 
भ ( अरमा ) एक मात्र उपयोगमय हू, ज्ञानमय हू । 
--समयसार ( ३७ ) 


अहमिक्को खलु खद्धो, द॑खणणाणमद्यो सखदारूवी । 

ण चि अस्थिमज्छ किचि वि, अण्ण परमापुमित्तंपि।॥ 
आसमद्रष्टा चिन्तन करता है किनैँतो शुद्ध क्ञान-दशंन, स्वरूप, नित्य 
मूतं, एक शुद्ध शाश्वत तत्तव हँ । परमाण-मात्र भी अनन्य द्रव्य मेरा नहीं है । 
--समयसार (३८) 

णिच्छययणस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करोदि। 

वेदयदि पुणोत्तम॒ चेव जाण अक्ता दु अत्ताणं ॥ 


निस्सयनय के मभिप्रायानुखार आसा दी आलमाको करता है बर आसा 
कौभी धोगतादटै। 


--समयसार ( ८३ ) 


णस्थि विणा परिणामं, स्थो अस्थं विणेह परिणामो, 


कोई भी पदाथं विना परिणमन के नहीं रहता है, ओर परिणमन भी विना 
पदाथे के नहीं होता दै। 


--प्रवचनसार ८ १/१० ) 
तच्चं तह परमर्ख, दञ्व ~ सहावं तदेव परमपरं } 
धेयं सुद्ध परमं, णएयटुढा इति अभिहाणा) 


तत्त्व, परमाथ, द्रव्य-स्वभाव, पर-अपरध्येय, शुद्ध, परम-ये सव शब्द्‌ 
खकाथेवाची है । 


--नयचक्र ( ४ ) 
जीवाऽ्जीवा य वन्धो य, पुण्णः पावाऽसवो तदा 
संचरो निज्जया मोक्खो, संते तहिया नव।॥ 


जीव, अजीव, वन्ध, पुण्यः पाप, आस्रव, संवर, निजरा ओर मोक्ष- पे 
नो वत्व है । 


-- उत्तराध्ययन ( २८।२४ ) 
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तस्स सुष्ु्दवयण, पुञ्वावरदोसबिरहियं छद्ध। 
आगममिदि परिकदहियं, तेण दु कहिया हवंतिततच्चत्था | 
अहत्‌ के सुव से उदूभूत, पूर्वापर दोष-रहित शुद्ध वचनो को आगम कहते 


है । उस आगम मे जो कहा गया है, वही तत्वा है । 
--मियमसार (८) 


तव 


अथिरं पि थिर वंकं पि उज्ञुभं दुल्लहं पि तह सुलदं। 

दुस्सञ्खंपि सुसनच्छं, त्वेण संपञ्जए कञ्ञं॥ 

तपके प्रभावसेअस्थिरह्ोतो भीवहस्थिरहौनाताहै। क्रीतो 
भी वह सरल वन जातादै। इलंभदहोषतौ भी वह सुलभदहो जाताहै भौर 


दुःसाध्यहौतो भी वह सुक्ताध्य वन जातादहै। 
--तपःकुलकम्‌ ( ३ ) 


ज्ञे पयणुभत्तपाणा, सखयहेऊ ते तवरस्सिणो समए | 

जो अत्वो खयहीणो, बादहिस्यो सो दुहाहारो ॥ 
जो शास्त्राध्यास-स्वाध्याय के लिए अल्प-आहार करते है, वे आगमम 
तपस्वी माने गये है । श्रुतविहीन तपतो केवल भूख का आहार करनारहै, 


भुखे मरना रै । 
--मरणसमाधि ( १३० ) 


सो नाम अणसलणतवो, जेण मणो मंगलं न चितेड्‌ | 
जेण न इदियह्यणी, जेणय जोगा न हदायंति॥ 
वही अनशन वप शष्ठ दै, जिससे कि मन अमङ्गल न सोचे। इन्द्रियौकी 
हानिन हयो ओर नित्य की यौग-घम क्रिया में विघ्नन आए । 
--मरणसमाधि ( १३५) 
नो पूय्णं तवसा - आवदेल्ना | 


तप के द्वारा पृजा-प्रतिष्ठा की इच्छा नही करनी चाहिये । 
-- सूतरकृता्ग ( १/५/२७ ) 
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चिसयकसाय विणिग्गहथावं, काऊण शाणसञ्छ्ाए। 
जो धावद अष्पार्ण, तस्सं तवं होदि णियसेण।॥ 
इन्द्रिय-विषयों तथा कषायो का निग्रह कर ध्यान ओर स्वाघ्यायके दारः 
जो आत्मा कौ भावित करता है, उसी के तप-धमं होता है । 
--वारह अयुपरक्षा ( ५७ ) 
तचसा श्रुयकम्मंसे, सिद्धं हवई साखए | 


तपश्चयां द्वारा समग्र कमो को दूर करनेवाला मचुष्य शाश्वत, ,सिद्ध.ह 
जाता है । ४ 
--उत्तराध्ययन (-३।२०.. 
सक्खं खु दीसईइ्‌ तचोचिसेसो, ^ ~" | 
न दीस जादविसेल कोड । 
तप की विशेषता-महिमा सो प्रत्यक्ष मै दिखलाई पडती है, किन्वु.नारि 


कौ कोई विशेषता नहीं दीखती है । 
---उनत्तराध्ययन ( १२।३७ ` 


तवो जोई जीवो जोशछाणं, जोगा सुया सरीरं कारिखंगं । 
कम्म एहा संजमजोग सन्ती, दोमं इणामी इसिणं पसस्थं ॥ 


तप ज्योतिटहै। जीव-यआत्मा ज्योतिका स्थानदहै। मन, वचनं ओर 
काया कायोग क्ड््कीदै। शरीर कण्डेडै। कमं ईन्धनटहै। संयमकी 
प्रवृत्ति शान्तिपाठरहै। ऋषि इस तरष्ट का प्रशस्त यज्ञ करते है । 
--उत्तराध्ययन ( १२८५४ ) 
असिधारागमणं चेव, दुक्करं खरिडं तचो । 


तप का आन्वरण तलवार की शार पर चलने-जेसा दुष्कर है । 
--उत्तराध्ययन ( १६/३८ ) 


सो तचो दुविष्टो वुत्तो, वादहिरञ्भन्तरो तहा । 
रप दो प्रकार का है--वाह्य ओर आभ्यन्वर । 
--उत्तराध्ययन ( ३०/७ } 
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अणसण मूणोरिया, भिक्लाथरिथा य रस पर्च्विओ | 
कायकित्ेखो संलीणया य, चनज्प्रो तबो दोइ॥ 
अनशान, अमोदरिका, भिक्षाचर्या, रस-परित्याग, काय-क्लेश ओर 
संलीनता--ये बाह्य तप दै । 
--उत्तराध्ययन ( ३०/६८ ) 
पायच्छित्तं विणो, वेयाचच्चं तडेव सञ्छाो। 
छ्ाणं च विउस्सम्गो, पसो अन्भिस्तये तवो ॥ 
परायर्वित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान तथा ब्बुत्सगं--ये 
आभ्यन्तर तप हें । 
--उन्तराध्ययम ( ३०।३० ) 
जदा तचस्सी धुणते तवेणं 
कम्मं तहा जाण तवोऽणुसंता | 
जिस प्रकार तपस्वी अपने तपसे कर्मोको धुन डालता दै, उसी तरह तप 
का अनुमौदन करनेवाला भी । 
--वृहत्कल्पभाष्य ( ४५०१ ) 
जह खलु मलं वत्थं, सुउश्चद उदुगाइएहि दब्वेहि | 
एवं भावुवहाणेण, खु्छण कम्मअरखविह ॥ 
जसे जल इत्यादि शोधक द्रव्यो से मलिन वस्त्र भी स्च्छहौ जाता है, 


के ही आध्यासिमिकं तप-साधना से आत्मा अष्टविधं कर्ममलसे मुक्तहो 
जाता है । 


--आचारंग-नियुक्ति ( २८२ ) 
तप्यते अणेण पाचं कम्ममिति तपो | 
जिस साधना के माध्यम से पाप-कमं तष्ठ होता है, वह तपरै। 
--निशीथनचूर्णि-भाष्य ( ४६ ) 
तवस्सखे मूलं धित्ती | 
तप का मूत्त धेयं दै । 
--निशीथचूषिं ( ८४ ) 
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जस्ख अणेकणमप्पातं पि तवो तप्पडच्छगा समणा। 
अण्ण शक्खमणेखमध ते समणा अणाहास)) 
पर-वस्तु की आसक्तिसे रहित दीनादही आला का निराहार रूप वास्त- 


विक तपदहै ओरजो श्रमण भिक्षा मै दौषरहित शुद्ध आहार ग्रहण करता 
है, वंह निश्चय र्ण्टि से तपस्वी है | 


-- प्रचनसार ( ३।२७ ) 


चिडणो चि जीव पो, तच संजममारे अविहूणो | 
शास्त्र-ज्ञान म कुशल साधक भी तप, संयम रूप पवन के विना संसार- 
सिन्धु को तेर नहीं सकता है । 
--यावश्यक-नियुक्ति ( ६६ ) 


जस्य कसायणियोदो, 
बंभं जिणपृू्यण' अणसण' च। 
सो सव्यो चेच तचो॥ 


जरह कषायों का निरोध, ब्रह्चयं का पालन, जिन पूजन तथा आत्मलाभ 
के लिए अनशन किया जाता है, वह सब तप दहै। 


--प-चास्तिकाय ( १८।२६ ) 
विणडे वचि तचो, 
विनय भीतपका एक प्रकार है। 
--प्रर्नन्याकरण सूत्र ( २/५ ) 
अवसमणो अक्खाण, उववासो बण्णिदोसमासेण } 
इन्द्रियों के उपशमन को ही उपवास कहा गया है । 
--कार्तिकेयानुपरक्षा ( ४५३६ ) 
नो इहतलोगर्‌खयाए, तवमहिरिञ्जा। 


नो परलोगर्ड्याए, तवमहिरिख्ञ्जा। 
नो कि्तीचसदसिलोगर्‌खयाणए तव मरहिरिउन्जा | 


नन्नस्थ  निज्जरटूख्याए तवमदहिटिख्ज्जा ॥ 


| १३१ 


न दस लीक के लिए तप करना चाहिये, ओर न परलोक के लिए तप 
करना चाधि, पेसेदही कीरषि, वणं, शब्द व श्लोक के लिए भी तप नहीं 
केरना चाहिये । सिप कमंनिज॑रा के लिए ही तप करना चाहिये इसके सिवा 
अनस्थ के लिए नही । 

--दशवे कालिक ( ६/४/४ ) 


विविहगुणतवोरए निस्चं, भवई निरासपः निज्ञरद्टिए । 
तवसा धुणद्‌ पुरणपावगं, जुत्तो खया तवखमाहिप ॥ 


विविधगुण बाले तप्मँजो सदा रत रहता दै, वह लोकिक आशां से 

दूर होवा है, तथा निजरा को चाहने वाला जो साधर तपः समाधि भे सदा लगा 
रहा है, वह एस तपस्या से प्राचीन पाप को दूर करता है । 

--दशवेकालिक (६/५/४ ). 


जहा महातलायस्स, सत्रिर्द्ध जलागमे | 
उस्सचिणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥ 
एवं तु संजयस्साबि, पावकम्मनिरासवे। 
भवकोडीसखंचियं कम्मं, तथचसा निजरिजई ॥ 


किसी बडे तालावं का जल, जल आने के मागं को रोकने से, पहले के 

जल को उलीचनेसे ओर सूयंके तापसे करमशः जसे सूख जातादै उसी 

प्रकार संयमी के करोडो भवो के संचित कम, पापकम आनेकेमागकौ 
रोकने पर तपसे नष्टह्यो जाति है। 

--उत्तराध्ययन ( ३०।५-६ } 


तितिक्षा 


पस वीरे पंससिप, जे ण णिविज्जति आदाणाप्‌ | 


जो अपनी साधना मे इद्धिम्र नहीं होताहै, वही वीर साधक प्रशंसिते 
हता रै। 
--यआचारांग ( ९।२।४ ), 


वोसिरे सव्वसो कायं, न मे ददे परीसदहा। 
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सभी तरह से शरीर का मोह त्याग दीजिए, परिणामतः परीषहं के याने 
प्र विचार कीजिये कि मेरे शरीर मे परीषह दै या नहीं १ 
आचारंग ८ १।८।८।२१ ) 
अज्जेवाहं न लन्भामो, अविलाभो खण सिया] 
जो पवं पडिसंचिक्खे, अलाभो तं न तञ्जए॥ 


"याज नहीं मिला है तो क्या है, कल्ल मिज्ञ जायेगा-जो यहं विचार कर 
नेता है, वह कभी अलाम के कारण पीडित नहीं होता । 


--उत्तराध्ययन ( २।३१ ) 
दुक्खेण पुरे ध्ुयमायप्ज्जा । 
दुःख अ जाने पर भी मन पर संयम दही रखना चाहिए । 

--सूरक्ृतांग ( १७/२६ ) 

तितिक्खं परमं नच्छा | 

तितिक्षा को परम धमं समक्लकर अआचरण करो । 
--सूत्तङृतांग ( २/८।२६ ) 

बुचख्खमाणो न संजले | 


यदि साधक को कोई अपशब्द कष, तो भी वह उस पर गरम न दो-कोध 
न्‌ क्रे। 


--सूत्रकृतांग ( ९।६।३१ ) 

सुमणे अहियासेज्जा, न य कोलाहलं करे! 
साधककोजो भी कष्ट ही, प्रसन्नचित्त से सहन करे, कोल्लाहल न करे । 
--सूतरङ्ृतांग ( १।/६।३२ ) 


त्यागी 


जे य कंते पिष भोए, लद्धं वि पिद्ट ङन्बई। 
सारीणे चथयद्‌ भोए, से ष चाइत्ति “ वुच्चई 
वही सच्चा त्यागी कहलाता दै जो अपने को पिय, प्रियतर ओर परियतम 


( २३३ 


लगने वाले मनोहर भोग प्रा्ठ होने पर भी स्वाधीनतापृंक उनको पीठ दिखा 
देता है" अर्थात सव प्रकार से प्रा भोगौ को त्वागदेता दै! 
--दशव कालिक ( २/२) 
णिन्वेद्तियं भावद्‌, मोहं चदृऊण सखन्बद्व्वेसु | 
जो तस्स हवे चागो, इदि भणिदं जिणवरिदिहि | 
सव द्रव्यो में होनेवाले मोह को त्यागकर जो त्रिविध निवेद से अर्थात्‌ संसार, 
शरीर तथा भोगो के प्रति बेराग्य, से अपनी आता को भावित करता दै, 


उसके त्याग धमं होता है, एेसा जिनेश्वर ने कहा दै । 
--वारस अणुवेक्खा ( ७८ } 


त्रिवेणी 


सरीरमाइ नाव त्ति, 
जीषो बुच्चई नाविभो। 
संसारो अप्णवो वुत्तो ]] 
शरीर को नका क्हागयाहै ओर जीवको नाविक तथा संसार को 


सुद्र । 
-उत्तराध्ययन ( २३।७३ } 


तभो उणाद देवे पीदेऽ्जा | 
माणुसं भवं, आरिए खेत्तं जम्मं, सक्कुल पच्चार्याति ॥ 


देवता भी तीन वातो कौ इच्छा करते रहते है- मरुष्य-जीवन, आय क्षेत्र 


मे जन्म, यौर श्रेष्ठ कुल की प्रापि । 
--स्थानांग (३/३ } 


द्या 


मा हसछु पर दुहियं कणस्य दयं णिस्चमेव दीणम्मि | 
दूसरे दुःखी लोगों पर मत हंसो, हमेशा ही दीनो पर दया करो । 
--फुबलयमाला ( ययुच्छेद ८५ ) 
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दान 


दाणेण फुरद्‌ कित्ती, दाणेण रोई निम्मला कती | 
दाणाचञ्जिअहियिभो, वैरी चि इ पाणियं बहई ॥ 
दान के द्वारा कीरिं ओर निमल कांति बदृती है। दान से वशीभूत हा 
हुदयवाल्ला दुश्मन धी दातार के धर पानी भरता दै 
--दानङुलकम्‌ ( ४ ) 
दाणं सोहग्गकरं, दाणं असूमगकारणं परमं | 
दाणं भोगनिहाणं, दाणं रणं शुणगणार्णं ]। 
दान सुख-सोभाग्यकारी ई, परम आरोग्यकारी है, पुण्य का निधान है ओर 
गुणपुञ्च का स्थान है । 
--दानङ्लकम्‌ (३ ) 
दाणं मुच्सं सावयधम्ये। 
दान देना सद्गहस्थ का धमं है । 
, --स्यणसार ( ११) 
दाण भोयणमेत्तं, दिज्जद्‌ धन्तो हवेद्‌ सायाये। 
पत्तापत्तविसेखं, संरंख्णे कि वियरेण] 


जव भोजन मान्न का दानक्रनेसे भी रहस्थ धन्य होता है; तब इसमें 
पान्न ओर अपात्र का विचार करने से क्या लाभ 


--रयणसार ( १५ ) 
दिष्णद्‌ सुपत्तदाणं चिखसतो होई भोगसम्ग मही } 
णिभ्चाण सुहं कमसो णिदि जिणवरिदेहिं ॥ 

सुपा को दान प्रदान करने से भोगमूमि तथा स्वगं के सर्वोत्तम प्ख की 


प्रा्ि होती है बौर अलुक्रम से मोक्ष-षुख की प्रापि होरी रै। रे्ा जिनेश्वरों 
ने कहा है । 


---स्यणसार्‌ ( १६ 
खेत्तविसमे काले वविय सुवीयं फलं जहा विलं | 
दो तहा तं जाणद्‌ पत्तविसेखेसु दाणफलं | 


| १३१५ 


जो मनुष्य उत्तम खेत मे अच्छ बीनको वौता दै तौ उसका फल मन- 
वांछित पुणं रूपरसे प्रा होतादै। इसी प्रकार उत्तम पात्रमेंदानदेनेसे 

सर्वोत्कृष्ट सुख की प्रापि होती है । 
--रयणसार ( १७ ) 


अङ्वडढवाल-मूयं ध-बहिर-देखंतरीय-रोडाणं । 
जह जोग्गं दायव्वं करुणादानं | 
अतिवृद्ध, वालक, गगा, अन्धा, वहिरा, परदेशी एवं रोगी-दरिद्र प्राणियों 


को यथायोग्य करणा-दान देना चाहिए 1 
--वसुनन्दि-श्रावकाचार ( २३५ ) 


जं कीर परिरक्खा णिच्च मरण-भयभीरू जीवाणं | 
तं जण अभयदाणं लसिहामणि सन्वदाणाणं ॥ 
मरण से भयभीत जीवोँकानजो नित्य परिरक्षण किया जाता है, वह सव 
दानो का शिरोमणि रूप अथभयदान दै । 
--वसुनन्दि भ्रावकाचार ( २८ ) 


आदहासयोसह-सस्थाभथय-ओेभो जं चउव्विहं दाणं। 
तं बुच्चदइ्‌ दायव्वं, णिदहिद्मुवासयल्यछयणे ॥ 
आहार, ओषध, शास्र ओर अपयके रूपमे दान चार प्रकारका कहा 
गया है) उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) मेँ उसे देने योग्य कहा गया है। 
-वसुनन्दि-भावकाचार ( २३३ ) 


जह उसखरम्मि खिन्ते पदण्णवीयं ण कि पिरुटेद। 
फला वज्ञियं वियाणडद अपत्तदिण्णं तदा दाणं ॥ 
जिस प्रकार ऊर खेत मे वोया गया बीज कुक भी नहीं उगता है, उसी 
ग्रकार यपाच्न में दिया गया दान भी फल-रदहिव-सा है । 
--वसुनन्दि-भावकाचार ( २५२ ) 


दाणाणं सेर्ठं अभ्षयप्पम्राणं | 
दानों मे श्रेष्ठ अभयदान दै । 
--उतरङृताङ्ग ( १/६/२२ ) 
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जे पणं पडिसेदति वित्तिच्छेयं करति ते। 
जो अनुकम्पादान का प्रतिषेध करता है, वह असहायों की वृत्ति-आजीविका 
का ददन करतारै। यानी गरीवोँं के पेट पर लात मारताहै। 
--सूचकृताङ्ग ( ) 


सरण-भयभीरूजाणं अभयं जो ददि सव्बजीवा्णं | 
तं दाणाणवि तं दाणं पुण जोगेखु मूलजोगंपि। 


मृत्यु भय से भय भीत जीवों को जौ अभयदान देता दै, वही दान सब 
दानो मे उत्तम दहै । 


--मूताचार ( ६३६ ) 
साहूणं कण्पणिञ्जं, जं न वि दिण्णं कहि पि किचि तहि । 
धी जहृत्तकारी; खुसावया तं न भुंजंति॥। 


जिस घर मेँ साधुओं को उनके अनुकूल किचित्‌ भी दान नहीं दिया जाता, 


उस धर मे शास्ोक्त आचरण करनेवाले पीर तथा त्यागी सद्गहस्थ भोजन 
नहीं करते । 


--उपरेश-माला ( २३६ ) 
जो सुणिभुत्तविसेखं, भंजइ सो भुंजणः जिणुवदिडः | 
संसारसारसोक्खं, कमसो णिव्वाणवर सोक्ं | 
जो गरहस्थ सुनि को भोजन (दान) के पश्चात्‌ बचा हआ भोजन करता है, 

चास्तव मे उसी का भोजन करना साथेक दहै। वह जिनोपदिष्ट संसार का 
सारभूत सुख तथा क्रमशः मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त करता है। 

--रयणसार ( २१९) 
स्लदाओ मुहादायी, सुहाजीवी चि दुर्ल्रहा। 
मुहादायी मुहाजीवी, दोवि गच्छंति खगं || 
दस निर्व मे निःस्वाथे दाता योर निःस्वाथं जीवन जीनेवाला पात्र दानो 

ही दुलभ है। इस तरह के युघादायी योर युषाजीवी दोनों ही सुगत्ति मे 
जति हे, 
--दशवेकालिक ८ ५/१ ) 


{ १३७ 


लच्छी दिलञ्जउ दाणे द या-पहाणेण | 
जा जल-तरंग-चवला दो तिण्णि दिणाद चिद्रद्‌| 
यह लक्ष्मी जल मेँ उठनेवाली लहे के सदश चं च्ञ है। दो-तीन दिन 


ठहरनेवाली है । अतः इसे दयालु होकर दान दो । 
--कातिकेयानुपरेक्षा ( १२) 


जो पुण लच्छि संचदि ण य---देदि पत्तषु| 

सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्तं णिप्फलं तस्स ॥ 
जो मनुष्य लक्ष्मी का केवल संचय करता है, दान नहीं देता, वह अपनी 

आत्मा को ठगता है घोर उसका मनुष्य जन्म लेना वृथा है । 

--कात्तिकेयायुप्रक्षा ( १३) 

जो वड्ढमाण-लच्छि अणवस्यं दे दि धम्म कञ्जेखु | 

सो पंडिपएहि थुन्बदि तस्स वि सयला हवे लच्छी ॥ 
जो मानव अपनी वदती हृ लक्ष्मी को सवदा धमंके कामोंमेंदेताषहै, 


उसकी लक्ष्मी सदा सफल है ओर पण्डितजन भी उसका यश गाते है, प्रशंसा 


करते हे । 
--कात्तिकेयापुपरक्षा ( १६ ) 


भोयणदाणे दिण्णे पाणा चि य रक्िया होति। 


भोननकादानदेनेसे उनके प्राणौंकी रक्षाहोदी है) 
--कात्तिकेयासुपरेक्षा ( ३६४ ) 


दारिद्रय 


दारिद्यय तुञ्छ गुणा गोचिर्जंता चि धीरपुरिसिदि। 
पाहुणपखु छणेखु य॒ वसणेखु य पायडा हंति ॥ 
दारिद्रय! धीर पुरुषो द्वारा पाने जाने पर भीं कु्हारे गुण पाहुन, 


उत्सवो ओर व्यषनों ( संकट ) मेँ प्रकट हौ जाते हें । 
-- वज्जाल्तगग ( १५/१ ) 
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ज्ेजेशुणिणोज्ञेज्ञेवि माणिणो जे वियडढसंमाणा। 

दालिद्‌ रे वियक्छण ताण तुमं साणुराओ सि॥ 
दारिद्रय! हुम बड़े विचक्षण ( विद्धान्‌ ) हौ, क्योंकि जितने गुणवानु> 
स्वाधिमानी ओर विदग्धो मे सम्मानित लोग है, उन पर अनुरक्त रहते हो । 

--वजालगग ( १५/३२ ) 
ते भग्गा विहवसमीरणेण वंकं उवंति पयमर्गं | 
ते नूणं दालिद्ोखदेण जइ पंजलिज्जेति॥ 

जो वैथवरूपी वातत-व्याधि से भग्न होकर टेढा पैर रखकर चलते रै, वे 
निश्चय ही दारिद्रय-रूपौ महौषध से सीधे हौ जाते हं | 

--वजालग्ग ( १४५/५ } 
धम्मस्थकामरहिया जे दिथहा निद्धणाण बोल्लीणा | 
जइ ताइ गणेद्‌ चिही गणेड न ष्टु परिसरं लुत्तं ॥ 

निधैनोंकेजो दिन धम, अथं ओर कामके अभावे वीत चुके है, यदि 
विघाता उन्हैभी आयु के भीतर गिनतादै, तो गिन ले परन्तु यह उचित 
नहीं है। 

-वजालग्ग ( १४५८ ) 
खंकयड संङ्यंते वियसद्‌ वियसखंतयम्मि सूरभ्मि । 
लसिसिरे रोर्ड पंकयलीलं ससुन्वहई्‌ ॥ 

शिशिर मे दरिद्र-ङडम्ब पंकजोँ की लीला धारण कर लेता है। वह सूयं 
के संकुचित होने पर संकुचित ओर उसके विकसित होने पर विकसित होता रै । 


--वजालरग ( १५६ ) 


ङ्ख 
न य संसारम्मि सुदु, जाइजस मरण दुक्छ गहियशूस | 
इस संखार मे जन्म, जरा ओर मरण के दुःख से ग्रस्त जीव को को$ सुख 
नरी है) 
--सावयपण्णत्ति ( ३६० ) 


| १३९६ 


लच्छी दिज्जड दाणे दया-पहाणेण | 
जा अल-तरंग-चचला दो तिण्णि दिणाद्‌ चिद्रर्‌। 
यहं लक्ष्मी जल मे उठनेवाली लहे के सदश चंचल्ल है। दो-तीन दिन 


ठहरनेवाली है । अतः इसे दयालु होकर दान दौ । 
--कारतिकेयानुपरे्ता ( १२) 


जो पुण लच्छि संचदि ण य.--देदि पत्तेसु। 
सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्तं णिण्फलं तस्स ॥ 
जो मनुष्य लक्ष्मी का केवल संचय करता दै, दान नहीं देता, वह सपनी 
आत्मा को ठगता है गोर उसका मनुष्य जन्म लेना वृथा है । 
--कार्तिकेयातुपरेक्षा ( १२३) 
जो चडढमाण-लच्छि अणवरयं दे दि धम्म कञ्नेसु ! 
सो पंडिएदरि थुव्यदि तस्स वि सयला हवे लच्छी |] 
जो मानव अपनी बढती हई लक्ष्मी को सवदा धमे के कामोंमेदेताहैः 
उसकी लक्ष्मी सदा सफल है यर पण्डितजन भी उसका यरा गति है, प्रशंसा 
करते हे । 
--कात्तिकेयानुपेक्षा ( १६ ) 
भोयणदाणे दिष्णे पाणा वि य र्क्िया रोति 


भोजन कादानदेनेसे उनके प्राणीं की रक्षा होती । 
--कात्तिकेयायुपेक्षा ( ३६४ ) 


दारिद्रय 
दारिदय वुज्छ गुणा गोचिच्जंता बि धीरपुरिसेि। 
पाडणपएसु छणेखु य वस्रणेखु य पायडा इति ॥ 


दारिद्रय! धीर पुरुषों द्वारा पावे जाने पर भी बुम्हारे गुण पाहूनों, 
उरंसवों ओर व्यखनों ( संकट ) मेँ प्रकट हो जाते है) 
- वञ्जालगग ( १५/१ ) 


१३८ 


ज्ेजेशुणिणोज्े ज्ञे वि माणिणो जे वियड्ढसंमाणा। 

दालतिद्‌ रे वियक्खण ताण तुमं साणुराओ सि॥ 
दारिद्रय | तुम बड़े विचक्षण ( विद्वानु ) ही, क्योकि जितने रुणवानु, 
स्वाभिमानी ओर विदग्धो मे सम्मानित लोग दै, उन पर अनुरक्त रहते हो । 

--वजालग्ग ( ९४५।३ ) 
जे भग्गा विहवसमीर्णेण वंकं खचंति पयमस्गं | 
ते नृणं दालिदोसहदेण जद पंजलिज्जंति ॥ 

जो ठेभवरूपी वातव्याधि से भग्न होकर टदा पेर रखकर चलते है, वे 
निश्चय ही दारिद्रय-रूपौ महोषध से सीधे हो जाति हं । 

--वजालसग ( १४५/५ } 
धम्मस्थकामरदिया जे दियहा निद्धणाण बोल्ीणा | 
जद ताइ गणेड विही गणेड न हु एरिखं जुत्तं ॥ 

निधंनोंकेजो दिन धम, अथं ओर कामके अभावमे वीत चुके रै, यदि 
विधाता उन्दे भी आयु के भीतर गिनतादहै, तो गिन ले परन्तु यह उचित 
नहीं है । 

--वजालग्ग ( ९४८ ) 
संङ्यद्‌ सेकुःयंते वियसद्‌ वियसरंतयम्मि सूरभ्मि। 
सिसिर रोरङ्कडवं पंकयलीलं समुव्वहद्‌ ॥ 

शिशिर मेँ दरिद्र-कुडुम्ब पंकजों की लीला धारण कर लेता दै। वह सूयं 
के संकुचित होने पर संकुचित ओर उसके विकसित हौने पर विकसित होता है । 

--वजालरग ( १५/६ ) 


ङ्ख 
न य खंसारम्मि खुहु, जाइजरा मरण दुक्ल गरहियकू्स । 


इस संसार में जन्म, जरा ओर मरण के दुः्खसे ग्रस जीवको कोई सुख 
नरी है । 


--सावयपण्णत्ति ( ३६० 


| २३६ 


जम्मं दुक्खं, जरा दुक्खं, रोगाय मरणायि य) 
अहो दुक्लो इ खंसलारो, जत्थ कीसंति जंतवो ॥ 
जन्म दुःख है, बुदरापा दुः्दहै, रोग ओर मरण दुभ्वदै। अहो] संसार 


दुःख ही है, जिसमे जीव क्लेश पा र्हैर, 
--उत्तराध्ययन ८ ९८/१६ ) 


अणिद्रत्यसमागमो इत्य वियोगो च इभं णाम। 
अनिष्ट अथं के समागम ओर इष्ट अथं के वियोग का नाम दुःख है। 
-धवला ( १३।५.५.६३।२२५।५ ) 
सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुक्खं हवे अदपउरं | 
माणख-दुक्ल-जुदर्स हि विसया चि दुंह्‌ावहा इति ॥ 
शारीरिक दुःख रे मानसिक दुख बड़ा होता है, क्यौकि जिसका मन 
दुःखी है, उसे विषय भी दुःखदायकं प्रतीत होते है । 
--कात्तिकेयानुपरेक्षा ( ६० ) 
कह तं भष्णडई्‌ सुक्खं, खुचिरेण वि जस्स दुक्खमदि हियप | 
वह सुख, सुख नीं है, जो अन्त मेँ दुःख रूप में परिणत हो जाये । 
--साथंपोसहसञ्ज्ञायसूत्र (२६ ) 
नरविवहेखुरखुक्खं, दुक्खं परमत्थओ तयं विति | 
परिणामदारूणमससयं, च जं तौ अलं तेण॥ 


नरेन्द्र-सुरेनद्रादि का सुग् परमाभैतः दुभ्वही दहै) वह है तो क्षणिक किन्तु 
उसका परिणाम दारुण होता है ! अतः उससे दूर रहना ही उचित है । 
--भक्त-परिज्ला (५) 


दुराचार 


छुखीलो, न वस्लदो दो जोयाणं ॥ 


कुशील न्यक्ति लोकप्रिय कदापि नहीं हो सकता । 
-शील-कुकलकम्‌ ( १७ ) 


२४० | 


जदा सखुणी पूर्क्कण्णी, निक्कसिञ्जद्‌ सम्बसो | 
एवं दुरूसील पडिणीए, सुहरी निकसिज्जद ]। 
जिस प्रकार सडे हए कानों बाली कुतिया जहाँ भी जाती है, सवत्र निकाल 


दी जाती ३, उसी प्रकार दुःशील, उद्‌ड ओर वाचाल व्यक्ति भी सवत्र धक्के 
देकर निकाल दिया जाता है। 


--उत्तराध्ययन ( १/७ ) 


चीराजिणं नगिणिणं, जडिसंघ्ाडि मूंडिणं। 

पयाणि वि न तायन्ति, दुरूसीलं परियागयं | 
मृगचमं, नग्नवा, जटा, संघारिकाः ओर शिरोम्‌ंडन ये कोई भी धमं चिह्‌ 
आन्वारहीन साधक की रक्षा नहीं कर सकते, उसके अनाचार को दक नहीं 
सकते । अनाश्वारी वृत्ति का मनुष्य भले ही मृगचमं पहने, नरन रदे, जरा 


बढ़ाये, संघारिका ओद अथवा सिरमुंडाले, तो भी वह सदाचारी नहीं वन 
सक्ता । । 


--एत्तराध्ययन ८ ५।२१ ). 
न तं अरी कंटछत्ता करे, जं से करे अप्पाणिया दुरप्पा । 


से नाहि मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणु तावेण दयाविहणो ॥ 


सिर कारटनेवात्ा शच्च भी उतना अपकार नहीं करता, जितना कि दुरा- 
चरण मेँ प्रवृत्त अपनी आत्मा करती दै। दया-शन्य अनाचारी को अपने 
असदाचार का पहले ध्यान नहीं आता, पर॑ तु जव वहं मृद्यु के सुखं में परचता 
है तो अपने सब दुराचचरणो का स्मरण करते हुए पक्ताता है । 


-उत्तराध्ययन ( २०४८ )' 
निच्चुव्चिग्मो जदा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्मई | 
तारिसो मरणंतेऽचि, नाऽष्यादेद्‌ संचरं | 


। नित्य भयाक्रान्त चौर जेसे अपने ही दुष्कर्मा के कारण दुःख प्राघ् करता 
दे वेसे ही अक्लजन भी अपने बुरे माचरणके कारण दुःख की भूमिका को प्रा 
करते है ओर अंतकाल मे भी वह संयम-घमं की आराधना नहीं कर पाता । 


--दशवेकालिक ८ ५।२/२६ ) 


[ १४९ 


। 
दजन 
हयदुञ्जणस्स वयणं निरं तरं वहलकञ्जलच्छायं | 
संद्' भिडिजुयं कया चि न इ निभ्मलं दिर | 
जिसकी कान्ति निरन्तर घने काजल के समान मलिन रहती है, जिसकी 
नों भौ चदी रहती है, एते दुष्ट का सुख कभी भी निमंल नदीं दिखाई देता । 
--वज्जालग्ग (५/१ ) 


एयं चिय वहुलादो जीविज्जई जं खल्लाण मच्छम्मि। 
लाहो जं न उसिञ्जदइ्‌ शुयंग परिवेहिए चलणे ॥ 
खल --दुनंनों क वीच जीवित रहै, यही बहुत वड़ा लाभ दहै! परमं 


पटा सप यदि नदी काटता तो यदी वहत है। 
-- वज्जालगग ( ५/११ ) 


न सहड अन्भत्थणियं असशगयाणं पि पिद्िमंसादं | 
द्रहूण भासुरमुद्ं खलसीहं को न बीदेद्‌ | 
दुष्टजन सिह के समान होते है) उनसे कौन नहीं डरता रिह मेधो 
गजना नहीं सह सकता तो दुष्ट खल अभ्यथना को । सिह हाथीकाभी 
ष्ठ-मांसखानातारै तौ दुष्ट परोक्षमे लोगों की निन्दा करता दै। सिह 
7 सुख नुकीले दौँतों कै कार्ण भयानकं होता है तो खल-दुष्ट का शुखं देखने 
ही भयानक लगता ह । 

--वज्जालग्ग ( ५/१२ ) 
मा वच्चह वीसंभं पमुदे वहुकरूडकवडभरियाणं | 
निव्वत्तियकडजपरमुहाण सुणयाण व खलाणं || 

जिस प्रकार कुत्ते अपना कायं समाघ्रहो जाने पर मंहफेरलेतेरै, उसी 
कार अत्यन्त छुल-कपट से परिपृणं तथा अपना काम निकल जाने पर मह फेर 
मने वाले खलों ( दुष्ट-पुरुषों ) के मक्ष विश्वास पुवक मत जाभो । 

--वन्जालग्ग ( ५/१३ ) 


नेहि चिय उन्भविया जाण पस्रापण निग्गयपयावा | 
समरा उति विद्चं खलाण मग्गो च्चिय अउन्बो |) 


भ्ण ] 


जिसके दारा ऊपर उढठाये गये यर जिसके दवाय उनका प्रताप प्रकट हआ 
उसी विन्ध्य पव॑त को शवर जला डालतेदै। दुष्टोकामागंही विचि रै, 
--चञ्जालग ( ५।१४ ) 


दुजन-प्रलंसा 


सो जयड जेण खुयणा चि दुञ्जणा इह विणिभ्मिया श्रुवणे 
ण तपेण विणा पावन्ति चन्द्-किरण वि परिटाचं॥ 
वह विजयी हौ जिसके द्वारा सञ्जनो की तरह दुनंन भी इस लोकमे 


बनाए गए है क्योकि अधंकारके विना चंन्द्रमाकी किरणे भी गणोत्कषं को 
नहीं पाती है। 


-लीलावद कहा ( १३ ) 


धर्म 
जत्थ य विसयचिराओ, कसायचाओ गुणेखु अणुखओ | 


किर्िखु अप्पमाओ, सो धम्मो स्चिखदहो लोपए्वाओ |] 


जिस विषय से विराग, कघायो का त्याग, गुणो मेँ प्रीति ओर क्रियाभौ 
भे प्रमादीपन है, बह धमं ही जगत्‌ में मोक्षसुख देनेवाला है । 


--विकारनिरोध-कुलक ८ ६ ) 
धम्मोम॑गल समुक्किय्डं, अहिसखा संजमो तवो ] 
देवा चवि तं नमंसंति, जरसं धम्मे खया मणो] 


अर्हिसा, संयम ओर तप रूप शुद्ध धमं उत्कृष्ट मंगलमय है। जिसका 
मन सदा धमं भे लीन रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते है । 


-दशवेकालिक ( १।१ ) 


धम्मो चत्थु सहावो। 
वस्तु का अपना स्वभाव ही उसका घमं है । 


--का्तिक्रयानुेक्षा (५) 
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जीवाणं रक्खणं धम्मो 


जीवौ की रक्षा करना धम है । 
--कात्तिकेयायुपरे्षा ( ४६८ ) 


धम्मा-धम्मा न परण्पसाय--कोपाणुवत्तिभ जगम्हा | 


धमं ओर अधम का सम्बल आत्मा की परिणति ही है। दूस की प्रसन्नता 


ओर क्रोध पर उसकी व्यवस्था नहीं है । 
--विशेषावश्यक-भाष्य ( ३२५४ ) 


धम्मो द्या विसुद्धो | 


जिसमे दया की पवित्रता है, वही धमं है] 
--वौध-पाहृड ( २५ ) 


सन्वसत्ताण अहिसादिलक्खणो धम्मो पिता, रक्खणत्तातो ] 
अर्दिसा, सत्य आदि रूप धमं सब प्राणियों का पिताहै, क्योकि वही सव 
का रक्षक दे। 
नन्दीसूत्र (१) 
आदा धम्मो मुणेदव्वो | 


धम आस्म-स्वरूप होता है । 
- प्रवचेनसार ( १/८ ) 


धम्मे अणुज्जुतो सीयलो, उज्जुत्तो उण्डो | 
घमं भ उयमी ( क्रियाशील >) उष्ण है, उदयमहीन शीतल दै 1: 
-आचाराग चूण ( १।२।१ ) 
उत्तमखममद्वज्जव-सच्चसउच्चं च संजमं चेव । 
तवचागम किचण्डं बम्ह इदि दसविदो धम्मो।॥ 


उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम याज॑व, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम 
संयम, उत्तम तप, उत्तम प्याग, उत्तम आर्किचन्य, तथां उत्तम व्रह्चय॑- ये दस 
घम है| 
--वारस अणुचेक्खा { ६०/ 


१४८४ |] 


जहा सागड्जि जाणं, समं दहिच्चा महाप । 

विसमं सग्गमोशण्णो, अक्खे भग्गम्मिसोयद्‌ ॥ 

एवं धम्मं विङउकम्म अहम्मं पडिवम्जिया। 

वाते मच्चुमुदं पत्ते, अक्खे भग्ये च सोयई॥ 
जिस प्रकार मुखं गाड़ीवान जान-वृञ्चकर साफ-सुथरे राजमाग को छ)ड्‌ 
टेदे-मेढे, ऊवड़-खाबड़ जेसे विषम मागं पर चल पडता है ओर गाड़ी की धुरी 
टर जाने पर शोक करता दै, वेसे ही मूखे मनुष्य जान-वृद्षकर धम ( धममाग ) 


को छोड़ कर अधमं ( अधमे मागं ) को पकड लेता दै ओर अन्त मे मृद्यु- 
सुख भे पर्हुचने पर जीवन की धुरी टट जाने से शोक करता है) 


--उत्तराध्ययन ( ५।१५ १५ ) 


जहा य॒ तिण्णि वणिया, सूलं घेत्तूण निग्गया] 
एगोऽव्थ लष लाह पगो मूत्तेण आगञो ॥ 
पगो मूलं पि हारित्ता, आग तत्थ बाणिओ। 
ववहरि उवमा पसा, पवं धम्मे वियाणह्‌॥ 

जसे तीन वणिक मूत्त पूंजी को लेकर निकले । उनमें से एक लाभ उठाता 


है, एक मूल लेकर लोरतादहै ओर एक मूल को भी र्गेवाकर वापस आता है। 
यह न्यापार की उपमा दहै। इसी प्रकार धम के विषय मेँ जानना चाहिए 


--उत्तराध्ययन ( ७/१४-१५ ) 
धरणेण कि धम्म श्ुरदिगरे] 
धमं की धुरा को खीनचने के लिए्‌ धन की क्या आवश्यकता है 
--उत्तराध्ययन ( १५/१७ ) 
जा जा चच्चईइ स्यणी, न सा पडिनियत्तई) 
धम्मं च कणमाणस्स, सफला जन्ति राइज ॥ 


जो रात ओर दिन एक वार अतीतकी ओर चलेजातेहै, वे फिर कभी 
वापस नहीं लोटते;जो मनुष्य धमे करता है, उसके वे रात्त-दिन सफल हो 
जाते हे । 


--उत्तराष्ययन ( १५/२५ )} 
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मरिहिसि सयं ! जयातया वा, मणोस्मे कामरुणं विहाय । 
एक्को हु धम्मो नरदेव } ताणं, न विञ्जञई अन्तमिहेह किचि ॥ 

हे राजन्‌ | जव आप इन मनोहर काम-भोगोको छोड़कर परलोक- 

५९ £ 

वासी बनेंगे तव एक मात्रधमंही आपकी रक्षाकरेगा। दै राजनु } धमं 


को छोडकर जगतु मे दूसरा कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं हँ । 
-- उत्तराध्ययन ( १५/४० ) 


अदिसा सच्चं च अतेणगं च 
तत्तो य बम्भं अपरिगहं च| 
पडिवलज्िया पंच महव्वयाणि, 
चरिज्ञ धम्मं जिणदेसियं विदू | 
अर्हिसा, सद्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह--इन पाँच महाव्रत को 


स्वीकार करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिन-भगवानु द्वारा उपदिष्ट धमं का आचरण 


करे । 
--उत्तराध्ययन ( २९।१२ ) 


पन्ना समिक्खछए धम्मं | 
साधक की स्वयंकीग्रज्ञाही धमं की समीक्षा कर सकती रै। 
--उत्तराध्ययन ( २३।२५ ) 
जयामरण वेगेणं, वुज्छमाणाण पाणिणं। 
धम्मो दीवो पद्रर्‌डा य, गई सरणसुत्तमं | 


वुढापा ओर मृप्यु के महाप्रवाह मे इवते प्राणियो के लिये धमं ही द्वीप 
गति हैः म्रतिष्डा है, ओर उत्तम शरण है । 
-- उत्तरा्ययन ( २३।६८ ) 


धम्मविहीणो सोकं, तण्दाछेयं जल्लेण जह्‌ रदिदो । 


जिस प्रकार मनुष्य जल कै विना प्यास्त नहीं बुञ्ञा सकता, उसी प्रकार 
मतुण्य धम-विहीन सुख नही पा सकता । 
--सन्मतिप्रकरण ( १/३ ) 
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तं तह दुस्तदलंशं, चिज्जुलया चंचलं माण्युसत्तं | 
लद्ध.ण जो पमायड्, सो कापुरिसो न सप्पुरिखो | 


जो षड़ी कटिनाई से मिलता दै, विजक्ली क सदश्च चंचत्त है, एेसे मनुष्य 
जन्म को प्राप करके भी नो घमं-साधना > प्रम रहवा टै, वह अधम पुरुष 
ह्री रै, सजन नही ! 


--आवश्यकनिवुक्ति ( ८४१ ) 
भाड विखुद्धणु खप्पणड धम्घु भणेविणु लेह | 
चडउगड दुक्खं ओ धरइ जीड पडंतड ण्डु ॥ 
स्वयं के शुद्ध भाषोकानामहीधमंदहै। घमं संसार भे पडे हुए जीवो 
की चमति के दुःखो से रक्षा कस्तादै। 
चत्तारि धमस्मदार- 
सती, युत्ती, अञ्जवे, मवे ] 
क्षमा, संतोष, सरलत्ता ओर विनग्रता--ये चार धम के प्रञ्ुख दार ई । 
--स्थानाङ्गः ( ४/४ ) 
मोहक्खोह्‌ विहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो | 
मोह एवं क्षो से रहित आत्मा के परिणाम धमं है | 
---भावपहूड ( ८३ ) 
एगे चरेऽज धम्मं | 
भलेही कोई साथन्‌ दे, ञक्रले ही सदधमं का आचरण करना चादि । 


विणो चि तचो, त्वो पि धम्मो] 
विनय स्वयं एक तेप है ओर आध्यंतर-तपर हने से श्रेष्ठ धमं है। 
~ प्रर्नन्याकरण सूत्र ( २/४ ) 
एमो चेव छुभो णवरि सन्वसोक्खायरो धम्मो | 
एक धमं हौ पविन्र है ओर वही सवसौख्यो का दाता) 
-- भगवती याराघना ( १८१३ ) 
जउद्रता लव सत्तमखुर, चिमामवासी चि परिषटंति शखरा ! 


चितिज्जंतं सेषं, संसरि सासयं कयरं } 
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मरिहिसि यं ! जयातया वा, मणोस्मे कामगुणं विहाय | 
एक्को ह धम्मो नरदेव ! ताणं, न विञ्जई अन्नमिदेइ किचि ॥ 
हे राजन्‌ ! जब आप इन मनोहर काम-भोगौको क्ोडकर परलोक- 
वासी बनंगे तव एक मात्रधमही आपकी रक्षाकरेगा। हेराजनु] धम 


को दोडकर जगत्‌ में दूसरा को$ भी रक्षा करनेवाला नहीं हे । 
--एत्तरा्ययन ( २५/४० ) 


अहिसा सच्चं च अतेणगं च 
तत्तो य बम्भं अपरिगगहं च| 
पडिवजल्िया पंच महन्वयाणि, 
सरिज धम्मं जिणदेसियं चिद्‌ | 
अर्हिसा, सल, अस्तेय, ब्रह्चयं ओर अपरिग्रह--इन पौँच महाव्रतौ को 
स्वीकार करके बुद्धिमान्‌ मनुभ्य जिन-भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धम का आचरण 


करे । 
--एत्तराध्ययन ( २१/१२ ) 


पत्ना समिक्खणए धम्मं | 
साधक की स्वयंकीप्रज्लादही धमकी समीक्षा कर सकती दै। 
--एत्तराध्ययन ( २३/२५ ) 
जरामस्ण केगेणं, बुज्छमाणाण पाणिणं। 
धम्मो दीवो पद्रछा य, गई सरणसुत्तमं | 


बुदरापा ओर मृद्यु के महाप्रवाहमें इवते प्राणियोके लियेषधमंदहीद्वीपदैः 
गति है प्रतिष्ठा है, ओर उत्तम शरण दै । 
-- उत्तराध्ययन ८ २३/६८ ) 


धम्मविहीणो सोकं, तण्टाछेयं जज्ञेण जह रहिषदो | 


जिस प्रकार मनुष्य जल के विना प्यास नहीं बुञ्ा सकता, उसी प्रकार 
मनुष्य धम -विहीनं सुख नहीं पा सकता । 
--सन्मतिप्रकरण ( १/३ ) 


१४५६ | 


तं तह दुख्लहलंभं, विञ्जुलया चंचलं माुसत्तं । 
लद्ध.ण जो पमायइः खो कापुरिखो न स्प्पुरिसो ।। 


जो बडी किना से पिलत दै, विजली क खट्‌ व्चं चस है, एेसे मसुष्य 
जन्म कौ प्राप करफे श्री जो धम~ताधना में प्रमत्त रहता है, वह अधम पुरुष 
ही है, सजन नहीं | 


--आवश्यकनियुक्ति { ८४२ ) 
भाड विषुद्धण॒ अप्पणड धम्म भर्णेविण्‌ लेह | 
चडउगई दुक्खं जो धरद जी पडतठ ण्डु ॥ 
स्वयं के शुद्ध भावोकानामहीधमंहै। धमं संसारम पडे हए जीवौ 
की चत्तमसिं के इुभ्खो से रक्षा करता दै। 
अन्तारि धम्मदारा- 
खंती, मुत्ती, अञ्जवे, मद्व । 
क्षमा, संतोष, सरलता ओर विनम्रता--पे चार धम के प्रसुख दार है! 
--स्थानाङ्ग ( ५/४ ) 
मोहक्खोह विहीणे परिणामो अप्पणो धम्मो | 
मोह एवं क्षोभ से रहिते अस्मा के परिणाम धमं है । 
--भार्वपाहुड ( ८२ ) 
पगे चरेज्ज धम्मं | 
भले दही कोद साथन दे, अकरेल्ते ही सदधम का आचरण कर्ला चादि । 
विणो वि तवो, तवो पि धम्मो) 
विनय स्वयं एक तप है ओर आभ्यंतर-तप दोन से श्रेष्ठ धमे दै । 
~~ प्रश्नव्याकरण सूत्र { २।४ ) 
प्सो चेच सभन णचरि सच्वसोक्खायसे धम्मो | 
एक धमं ही पविच्र है यर बही स्व॑सौख्यो का दाता है । 
--भगवती आराधना { २८१३ ) 
अद्ता सच सत्तमरसुर, विमाणवासी चि परिवडंति सुय] 


वितिञ्जवं सेषं, संसारे सासयं कयरं } 
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जिनकी सात लव की आबु है, वे देवता भी च्यवनकात्त मेँ सोचा करै 
€ ५९० है त 
है कि धम कै सिवाय अन्य सव ्तुर्णं नश्वर है । 
--सा्थंपोसहसन््ञायसूत्र ( २८ ) 
पाणे य नादवापज्जा, अदिन्नं पि य नायर 
सायं न सुसं वया, एस धम्मे बुसीस आओ | 
छोटे वड़े किसी भी जीव की रहिता न करना, अदत्तयानी विना दी हू 
वस्तु न लेना, विश्वासतघात न करना, विश्वासघाती असत्य न वौलना- यही 
धमं है । 
--सूत्रकृताङ्ग ( १/८।१६ ). 
अणुखासणं पुटो पाणी | 
एक ही धम को हरेक प्राणी अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार बलग- 
अलग सूप मेँ ग्रहण करता है । 
--सूरकृतांग ( ९।/११।१२१ ). 
जं देइ दक्ख सिक्ला, 
कम्मखयकारणे सुद्धा ! 
धम बहर, जोक्मंको क्षय करनेवाली शुद्ध दीक्षा ओर शद्ध शिक्षा 
देता है । --वोध-पाहृड ( १६ ) 
धम्मो द्या विसखुद्धो | 
जिसमे दया की पिन्नता है, बही धमं है । 
-- बौध पाहुड़ ( २५) 
र्यणतयं च धम्मो, जीवाणं रक्खणं धम्मो | 
रद्रत्रय ( सम्यग्दशन-क्ञान-चारित्र ) तथा जीवों की रक्षा करना धम है । 
--कातिकेयानुपरेक्षा ( ४७६ ) 
धम्भारमे चरे धिक्खू, धिहमं धम्मसारही | 
धम्मारामरए दन्ते, वंभचेर - समारिए | 
जो धेयंबान है,जो घमैरथका चालक सारथिं, जो धमःके ाराम मे 
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रतै जो दान्त है, जौ व्रह्मचयं मे समाहित दै, बह साधक धमं के आराम 
{ बाग) म विचरण करता रै। 
--उत्तराध्ययन ( १६५ ) 


धम्म समो नत्यिनिहि | 
घमं के समान निधि नहींदहै। 
--वज्जालरगं ( ३६।६०-१) 
पीद्करो वन्नकरो, भास्करो जसकरो रहकर य] 
अश्चयकसे निष्वुद्करो, परत वि अषल्जि ओ धम्मो] 


यह आयं धमं इह लोकम प्रीति, वणे-की्सि या रूप भास्-तेजस्विता या 
मिष्टवाणी, यश, रति, यभय एवं निवृत्ति--अ।स्मिकं सुख क करनेवाला दै । 


--तन्दुल वैन्वारिक ( ३४ ) 
जीवद्या सच्चवर्यणं, परधणपरिबण्जणं सुसीलं च | 
खेति पंचिदिय निम्गहो य धञ्पस्स मलाई" ॥ 


जीवदया, सलखवचन, परघनका द्याग, शील~- ब्रह्चय, क्षमा, पांच इन्द्रियो 
का निग्रह-ये घम के मृल है । 


--दश न-शुद्धि-तत्तव 
जदह भोयणमविहिकयं, विणालसय विहिकयं जीवायेद्‌ | 
तह अचिहिकम्मो धम्मो, देइ भवं विहिकञ युक्खं ॥ 


जेसे सविधि से किया हमा भोजन मारता है ओर विधिपू्च॑क किया हमा 
जीवन देता है, उसी प्रकार अविधिसे किया हूया घमं संसार मे मटकाता दै 
एवं विधिपवंक किया हया धमं मोक्ष देता है । 


--संबोध-सन्तरि (३५ ) 


धर्मकथां 
चरणपडिवत्तिदेडं धम्मकदहा । 
आचार रूप सदृगुणों की प्रापि के लिए घम॑कथा की जाती रै । 
--धनियुक्तिभाष्य (७ ) 
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धर्मकला 


वावत्तरिकलङसला, पंडियपुरिसा अपंडिया चेव । 
सल्व॒ कलाणं पवय, जे धभ्मकलं न जाणंति॥ 
वहृत्तर कला मे चतुर, स्व कलार में प्रबीण पण्डित पुरुष भी यदि 


धर्मकला को नहीं जानते तो वे भपण्डित ( मूं ) ही है! 
--कामघट-कथानक ( १०८१ 


धर्मायधक 


अविल्लचायण संपर्नयाए णं जीवे, धम्परूस आराहणएः भवच । 


दम्भरहित, अविसंवादी आतमा ही धमं का सच्चा आराधक है । 
--उत्तराभ्ययन ( २६/४८ ) 


गमि मायी मायं करट 
आलोणज्जञा जाव पडिवञ्जनेजा | 
अत्थि तस्स आराहणा 
जो किये हुए कपटाचरण के प्रति पश्चाताप करके सरल हदयी वन जाता 
है, वह धमं का आराधक है । 
--स्थानांग (८) 


धर्म-भवण 
धम्मं न लथेज्जञ सवणयापः 
महार॑भेण चैवं महापरिः्गरेण चेव | 


दो कारणो ते जीव धमंका रवण नदी कर पाता--(१) महारम्भके 
कारण खौर (२) महापरिग्रह के कारण । 
--स्थानांग ८(२,/१) 
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आलस मोहवण्णा यंभा कोदा पमाय किचणता। 
आयसोग अण्णाणावस्खेव कुत॒दलारमणा ॥ 
तेहि कारणेहि लद्ध.ण खदुल्लहं पि माणुसं । 
ण लह सुति हियकरि संसास्त्तास्णीं जीवो | 


(१) आलस्य, (२) मोह, (३) अवज्ञा, (४) अभिमान, (५) क्रोध, 
(६) प्रमाद, (७) कृपणता-दरिद्रता, (८) भय, (€) शोक, (१०) अज्ञान 
(११) उपेक्षा (१२) कुतूहल (१३) अरमणता--इन तेरह कारणों से जीव सुदल भ 


मनुष्य -भव या मनुष्यता पाकर भी संसार से तारनेवाले हितकारी धमं-धवण 
को प्राप नहीं करता } 


--आवश्यक सूच 
माणुरूस विग्गहं लद्ध „ सुती धम्मस्स इुर्लष्ा । 
जं सोवच्चा पडिवञ्जन्ति, तवं खंति मदिसयं | 


भयेकर कष्टो के पश्चात्‌ मनुष्य-जन्म मिल गया तो भी तप, क्षमा ओर 


अर्हिलता के संस्कार चित्त म स्थिर करनेवाले धमं-वचनों का सुनना 
महादुलंभ रै । 


--उत्तराध्ययन ( ३।८ ) 
अहीणपंचेदियत्तं पि से लहे, ` 
उत्तम धम्म सुदं हइ दुट्लहा | 


पचो इन्द्रियो को परिपणे पाकर धी उत्तम धमं का श्रवण बड़ा 
कठिन है। 


--उत्तराध्ययन ( १०/१८ )} 
सोच जाणा कस्लाणं, सोचा जाणाद्‌ पावमं ] 
उभयं पि जाणइ सोवा; जं सेयं तं समायरे॥ 


मनुष्य श्रवेण करकेदही कल्याण को जान पाता है घोर श्रवण द्वारा 


हीपापको। दोनो को सुनकरदही जानतादहै ओर फिरजो श्रेयस्कर मासं 
होता दै, उस पर च्ल पडता है 


--दशवेकालिक ( ४।११ ) 
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धर्यविान 

अहवा मरति गुरुबस्षणपेिया खंडिञण नियजीष | 

नो गंतूण खलाणं चवंति दीणक्खरं धीरा] 
धेय॑वान्‌ भारी कष्ट से पीड्ति होने पर अपनी जिह्वा काट कर म्र भले 
ही जाय किन्तु खलो ( दुष्ट-पुरुषों ) के अगे जाकर दीन वाणी नहीं 


मोलता है । 
--वञालगग ( ६/७ ) 


ता तंगो मेरुगिरी मयरहयो दाव होड दुत्ताये | 
ता विसमा कज्जगई्‌ जाव न धीयं पवबञजेति॥ 


जब तक भधीरजन को$ कायं करना स्वीकार नहीं कर लेते, तभी तक 
मेरुपवेत ऊँचा है, सुद्र दुस्तर है ओर तभी तक कायं -सिद्धि मेँ विष्न रहते है । 

--वजालरग ( ६।१३ ) 
ता विस्थिप्णं गयणं साच इखिचय जलहर अदगदीय । 
ता गरुया कुलसेला जाव न धीरेहि तुस्लंति॥ 

आकाश तभी तकं विस्तीणं है, सागर तभी तक अगाध रै ओर 
कुलशेल तभी तक व्डे है, जव तक उनकी तुलना धैयैवानों षे नहीं की 
जाती । 

--चर्जालरम ( ६।१४ ) 
चालिल्जद् वीधेद्‌ य, धीसे न पसीसखदोवसम्गेहि । 
ख॒दमेख॒ न संमुच्छदः भावेसु न देवमायासु ॥ 

धीर पुरुष न ती परीषह, न उपसगं आदिमे विचच्तित ओर भयभीत 
होताैओरन दी सुक्ष्म भावों एवं देवनिर्भित मायाजाल में सुग हौता दहै । 

--ष्यान-शतक ( ६१ ) 
संश्डियश्रड्यिविघ डियधघडंत विधडंतसखंघडिः्लंतं | 
सअवहत्थिण दिषव्वं करे धीरो समारद्धः | 


जो पहले साथथायादवनाथा या विगड़ गयाथ मौर अवा जो वन रहा 
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है, याचिगडरहादहैया साथदे रहार, उस भाग्य को छोड कर धेयवान 
समारन्ध--आरम्भ किये हुए कायं को कर ही डालता हे । 

--व्ज्जालरग ( ६।१६ ) 
धस्थरद्‌ धय खुन्भंति खायस दोह विम्दलो ददो । 
असमवचवसायसादहससं लद्धजसाण धीसणं |] 

अथक परिश्रम गौर साहस से यश ॒पानेवाले धेयंवानों से पृथ्वी रखती 
दै, सथर क्चुन्ध हो जाता है ओर भाग्य विस्मित हो जाता है। 

--वज्जालगग ( १०/३ ) 
तं करि पि कम्पमरयणं धीरा चचसं्ि साहसवसेणं। 
जं चंथहरिहराण वि लम्गद चित्ते चमक्ासे।। 


धेयंवान अपने साहस से कमरत्र का कुठ ठेसा व्यवसाय करते है जो शिव 
ओर विष्णु को भी आद्वयं लगता रै । 


--चज्जालरग ( १०।५. ) 
धीरेण खसं खमसीखियाद्‌ रे दिव्व आसरुदंतस्स | 
होदि कि पि कलंक धुव्वंतं जं न फिटिहिद।॥ 


अरे भाग्य! धीर के साथ स्पर्घां करने पर तुद्चे कुक णेसा कलंक लगेगा 
मजो बार-बार धोने पर भी नहीं मिटेगा। 


--वजालग्ग ( १०/६ ) 
जह जह न समप्पद्‌ विहिवसेण विहडंतकञ्जपरिणामो | 
तह तह धीराण मणे बवडढड विउणो समुच्छाहो | 


जे से-जेसे भाग्यवश विगङ्ते हृए कायं का परिणाम ( सफलता ) प्रा 
नहीं होता, वेसे-वेसे धीरो के मन मे दूना उत्साह वदने लगता रै । 


--वजालरग ( १०/७ ) 
विसयजलं मोहकलं, विलास चविव्वो अजलयरादन्नं | 
मयमयरं उत्तिन्ना;, तारूण्ण महन्नवं धीय | 


जिसमे विषयरूपी जल दै, मोह की गनैना है, स्त्रियों की विलास भरी 
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चेष्टा रूप मत्स्य थादि जलचर-जीव दै र मद स्थी जिसमे मगरमच्छ रहते 
हैमे तारुण्य सूपी सथुद्रको धीर पुरुषही पार किये रै। 
-इन्द्रियपराजयशतक ( ४१ ) 
अकम्मुणा कम्म खवेति धीरा) 
धीर परुष अकम के द्वारा कमं का क्षय करते है । 
--सकृताङ्ग ( १/९२।१५ ) 
खुगमंवा दुग्गमंवा कुणे& कि धीर्पुरिखाण । 


सरल अथवा कटिन कायं धेयंशाली पुरुषो के लिए क्या बाधक हौ 


सकते हैँ १ 
--पादकहासंगहो ( २३) 


घ्यान 


चिदंति भावसमणा, द्याणङ्कुटारेहि भवरुक्खं ] 
वे ध्यान सूप कुठार से भववृक्ष को काटदेतेदैजो भावसे धमण हे। 
--भावपाहृड ( १२२ ) 
तह रायानिलरहिभी, 
सराण पर्यो वि पञ्जलई | 
हवा से रहित स्थान में जैसे दीपकं निर्विध्न जलता रहता है, वैसे ही राग 
की वायु से सक्त रहकर आत्ममंदिर में ध्यान का दीपक सदेव जलता रहता है| 
--भावपाहृड ( १२२) 
सीसं जहा सरीरस्स, जदा मूलं दुमस्स य| 
सन्चस्स साह धम्मस्स तहा स्याणं विधीयते॥ 
जिस प्रकार शरीर म मस्तक का तथा वृक्ष मै उकी जड़ का महत्तपुणे 


स्थान है उसी प्रकार आत्मघमं की साधनामे ध्यान का प्रञुख स्थान है। 
--इसिभासियाई ( २१।९३ > 


क्षाणमेव हि, सम्वऽदिचाररूस पडिक्कमणं | 
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ध्यान ही समस्त अत्तिचासें ( दोषो ) का प्रतिक्रमण ₹। 
--नियमसार (६३ ) 
ओयं चित्तं समादाय सराण समुपञ्जद्‌ | 
चित्तवृत्ति निर्मल होते पर दही ध्यान की स्थिति प्रा होती दै। 
--दशाश्रुतस्कध ( ५।१९ ) 
जं प्यिरमञ्यवस्ाणं, तं श्चाण। 
स्थिर अध्यवसान अर्थात्‌ मानसिक एकायरत्ता दी ध्यान ई । 
--ध्यानशतक (२) 


सुविदियज्ञगस्खभावो, निरूसंगो निन्थो निरासो य । 
वेरग्ग्ाचियमणो, श्ाणंमि खनिच्चलो हइ ॥ 


जो संसार-स्वरूप से सुपरिचित दै, निःसंग, निभेय तथा आशा-रहित 
है एवं जिसका मन वैराय भावना से युक्त है, वही ध्यान प भली भांति स्थित 
होता है। 


--ध्यानशंतक ( ३४ ) 
जद्टचिर सखंचियमिश्चण-मनल्लो, पचण सहिओ दयं दहड्‌ । 
तद्द कम्मैध्रणममियं, ख्णेण द्याणानत्तो डदहई । 


जैसे चिर संचित ईधन कौ वायु से उरी आग तत्काल जला डाललती दै, 
ठैसेही ध्यान रूपी अग्नि अपरिमित कम-इ्घन कौ क्षणभरमे भस्मकर 
डालती ह। । 


--ध्याम-शतक ( १०१). 
न कसायसमुस्थेटि य, वदिञ्जई माणसेदि दुक्डेरि । 
ईसा ~ विसाय - सोगा - इएहि, श्चाणो वगय चित्तो ॥ 


जिसका मन ध्यामर्मे लीन है, बह पुरुष कषाय से उन्न द्य, विषाद्‌, 
शौक आदि मानसिक दुःखों से पीडति नहीं होता | 


--ध्यान-शततके { १०३) 
जस्स न चिञ्जदि समौ, दोसो मोहा व जोगपरिकम्मो। 
तस्स खद्टासुदडदणो, शाणम जायए अस्गी॥ 
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जिसके राग-दष ओर मोह नहीं है वथा मन-वचन-कायरूप योगौ का 
व्यापार नही रह गया दै, उसमे समस्त शुभाशुभ कर्मो को जलानेवाली 

ध्यानारिन प्रकट होती है। 
--पंचास्तिकाय ( १४६ ) 


णाहं होमि परेसि ण मे परे संति णाणमहमेक्को | 
इदि जो श्चायदि पणे, सो अप्पाणं हवदि श्रादा॥ 
वही साधक यात्ाका ध्यातादहै, नो ध्यान मै चिन्तवन्‌ करता टै कि 
मैनष्परःकारहूः न ष्परः (पदाथंकाभाव)भेरेहै, मैँतोषए्क शुद्ध-बुद्ध 
ज्ञानमय चैतन्य ह । 
--प्रवचनसार ( २/६६ ) 
स्राणष्िमो हु जोई जदणो;, संवेय णियय अप्पाणं | 
तो ण लहई तं सुद्ध, भग्गविहीणो जहा स्यणं॥ 
ध्यान मे स्थित योगो यदि अपनी आत्माका संवेदन नही करता तो वह 
शुद्ध आत्माको वेसेहीप्राप्ठ नही कर सकता; जेसे कि भाग्यहीन व्यक्ति 
रत्न प्राप्र नहीं कर सकता । 

--प्रवचनसार 
भावेउज अवच्थतियं, पिडत्य - पयस्थ-रूवरदियत्तं | 
छडमत्थ - केव तितत, सिद्धत्तं चेव तरूसस्यो ॥ 

ध्यान करनेवाला साधक पिंडस्थ, पदस्थ ओर रूपातीत इन तीनो अवस्थाओो 

की भावना करे। प्डिस्थ ध्यान का विषय है हुद्यस्थत्-शरीर-विपर्यत्व । 

पदस्थध्यान का विषय है केवलित्व-केवली द्वारा प्रतिपादित अथं का अनुचितन 
ओर त्पातीत ध्यान का विषय दै सिद्धत-शुद्ध-गामा । 

--चेत्यवंदनभाष्य ( ११) 


लवण व्व सलिल्जोप, श्याणे चित्तं वित्तीय जस्स | 
तस्स सखहाखहडदणो, अप्पाणतल्ो पयासेई ॥ 
जेरे पानी का संयोग पाकर नमक विलीनहो जातारै, वैसे दही जिसका 
चित्त निर्विकल्प ध्यान समाधिम लीनहो जातादहै, उसकी चिर संचित 
शुभाशुभ कर्मो को भस्म करनेवाली, आत्म रूप अग्नि प्रकट होती ह । 
--यराघनासार ( ८७ ) 
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पुव्वाथिमुहो उन्तरमुदो व, दोऊण सुद्-समायये | 
षाया समादित्तो; खहासणत्यो खुदसरीरो ।! 
५ वेठने 
पूवं या उत्तर दिशाभिसुख होकर वेठनेवाला शुद्ध आचार तथा पचित्न 
देहवाला ध्याता सुखासन स्थित हो समाधिम लीन होता है] 
-- पासणाह-चरियं ( ५१) 
अप्पा अप्पम्मि रभो, इणमेव परं हवे स्ञाणं } 
आत्मा मे अआत्माका रमण करना दही परम ध्यानै । | 
--द्रन्यसंग्रह (५६ ) 
विमलयर श्चाणहुयवह्‌-सिहहि णिदडढ कम्मचणा | 
उत्तम साधक निमंलतर ध्यान रूपी अग्नि शिखा से कम-वन को भस्म कर 
देता रै । शि 
-- पच-संग्रह ( ९।२६ ). 
वञ्जिय-सयल-वियप्पो अप्पसरूवे सणं णिरू'धंतो | 
जं चितदि साणंदे तं धम्मं उत्तमं ञद्याणं॥ 
सकल विकल्पों को कोड कर ओर आत्म-स्वरूपमे मनको सोककर 
आनन्द्‌-सहित जो चितन होता है वही घमं उत्तम ध्यान है । 
--कात्तिकेयानुपरक्षा ( ४८२ ). 
जेण सखुरासखुरनादा, हदा अणाहुव्व वाहिया सो चि 
अउश्चप्पद्चाण जल्षणे, पयादई पयंगत्तणं कासो 
आहा { जिसने सुरेनद्रो ओर भसुरेन्द्रो को अनाथके रूपमे पीडति किया 


ह, वह प्रबलं काम-वासना अध्यात्म-ध्यान की अभिमें पतंग-कीट कै समान 
भस्म हो जाती रहै) 


--आत्मावबोधङुलकम्‌ ( = ) 
जं बद्धः पि न चिद, वारिज्जंतं वि सरद असेसे । 
स्ाणवत्तेण तं पिद; सममेव विलिञ्जइ चित्त |! 


जो वाधनेके पश्चात्‌ भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता ओर चारो 


तरफ घूमता ही रहता है, वह चपल मन भी आसम-ष्वान के द्वारा ही शात 
होता है। | 


`` आत्माववोधङ्लकम्‌ ( & ). 
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जिसके राग-देष ओर मोह नहीं है तथा मन-वचन-कायरूप योगों का 
व्यापार नहीं रह गया है, उस्म समस्त शुभाशुभ कर्मो को जलानेवाली 

ध्यानाग्नि प्रकर होती रै। 
--पंचास्तिकाय ( १५६ ) 


णाहं होमि परेखि ण मे परे संति णाणमहमेक्को | 
दरद्‌ जो यदि पणे, सो अप्पाणं हवदि प्रादा ॥ 
वही साधक आत्माका ध्याताहै, जो ध्यान मे चिन्तवन्‌ करता दै कि 
मनधरःकारहः न धरः (पदाथंका भाव )मेरेहै, मतो एक शुद्ध-बुद्ध 
ज्ञानमय चैतन्य हूँ । 
--प्रचनसार ( २।/६६ ) 
प्राणड्िमो हु जोई जणो, संवेय णियय अप्पाणं | 
तो ण लद तं सुद्ध, भग्गविहीणो जहा रयणं ॥ 
ध्यान मे स्थित योगी यदि अपनी आसमाका संवेदन नहीं करता तो वह 
शुद्ध आसमाको वेसेहीप्राप्र नहीं कर सकता; जैसे कि भाग्यहीन व्यक्ति 
रत्न प्राप्र नहीं कर सकेता । 

--प्रवचनसार 
भवेजजञ अवच्थतिथं, पिडत्य - पयस्थ-रूचरहियत्तं | 
छउमस्य - केवलित्तं, सिद्धत्तं चेव तस्खस्थो ॥ 

ध्यान करनेवाला साधक पिंडस्थ, पदस्य ओर रूपातीत इन तीनों अवस्थाभौं 

की भावना करे। पिडस्थ ध्यान का विषय है चछरुद्यस्थल-शरीर-विपश्यत्व । 

पदस्थध्यान का विषय दै केवलिख-केवली दारा प्रतिपादित अथं का अनुचितन 
ओर रूपातीत ध्यान का विषय है सिद्धल-शुद्ध-मासा । 

--चेस्यनंदनभाष्य ( ११) 


लवण व्व सलिलजोणए, शाणे चित्तं विल्लीयए जस्स | 
तस्स खदाखुदडहणो, अप्पायणलो पयासेद्‌ ॥ 
जेसे पानी का संयोग पाकर नमक विलीनहो जाता, वये ही जिसका 
चित्त निर्विकल्प ध्यान स्माधिमे लीनही जाता है, उसकी चिर संचित 
शुभाशुभ कर्मा कौ भस्म करनेवाली, आस रूप अरि प्रकट होती ह । 
--आराधनासार ( ८७ ) 
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पुव्वाधिमुहो उन्तरमुदो च, होऊण सउद-समति रो ॥ 

कषाया सखमाहिजत्तो, खुहाखण्स्यो सुद्रसरीसे 
पुवं या उत्तर दिशाधिसुख होकर वेठनेवाला शुद्ध याचार तथा पवि्न 

देहवाला ध्याता सुखाषन स्थित ही समाधि में लीन होता दै। 
-- पामणाह-चरिपरं ( ५९१ ) 
अप्पा अप्पम्मि रभो, इणमेव परं हवे स्राणं | 
आसा ते स्मा कारमणकरनादही परम ध्यान र! 

--द्रगयसंग्रह (५६ ) 

चिमलयर स्राणहुयवदह-सिहहि णदडढ कम्मवणा ] 
उत्तम साधक निमेलतर ध्यान रूपी अग्नि शिखा से कमे-वन को भस्म कर 


देता है । 
-- पं च-संग्रह ( १।२६ ) 
वट्जिय-सयल-वियप्पो अप्पक्रूते मणं णिरू'धंतो | 
जं व्िवदि साणेदे तं धम्मं उत्तमं श्ण] 
सकल विक्र्पौं को छोड़ कर ओर आआरम-स्वरूपमे मनकौ रौककर 
आनन्द्-सदहित जो चितन होता रै बही धमं उत्तम ध्यान है । 
--कात्तिकेयानुग्रेक्षा ( ४८२ ). 
जेण खुराखरनादा, हदा अणाहुष्व वाहिया सो चि] 
अञ्श्यप्पश्चाण जलणे, पयाद पयेगन्तणं कामो || 
आहा ! जिसने सुरेनद्रौ मौर असुरेन्द्र को अनाथके सूप भे पीडित किया 


दै, वह प्रबल काम-वासना अध्यात्म-ध्यान की अग्मि में पतंग-कीरके समानं 
रम हौ जाती है! 


--आस्मावबोधङ्ुलकम्‌ ( ८ ). 
जं बद्ध पिच च्विद्धद; वारिज्जंतं वि सरद असेसे | 
द्णचतस्ेण क्तं पिद, सममेव विलिञ्जद्‌ चित्त || 

जो र्वोधनेके पञ्चात्‌ भी एक स्थान पर स्थिर 


नदीं रहता ओर चासं 
तरफ धूमता ही रहता है, बह चपल मन भी आल ध्यानके वाराही ५ _ 
व | शांत 


`` मात्माववोधक्रुलकरम्‌ (६). 
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एवं कसायजुद्धमि हवदि खचयसरूस आउधं शाणं | 
रणभूमीएं कवचं होदि उघ्नाणं कसाय जुद्धम्मि | 
कषायो के साथ युद्ध करते समय ध्यान क्षपक के लिए आयुध एवं कवच 


के समान टै । 
-- भगवती-आराधना ( १८६२।१८६३ ) 


वदरं रदणेख जहा गोसीसं चर्दणं व गंधे 
वेरुल्ियं व॒ मणीणं तह श्याणं हो खवयस्स | 
जैसे रत्नो मे वन्र-रलनश्ेष्ठ है, मणियो मेँ वेडुयंमणि उत्तम है, सुगन्धित 
पदार्थो मे गोशीषे चन्दन्रेष्डटहै वेसेहीज्ञान, दशन, चारित्र गौरतपमें 
ध्यान ही क्षपक के लिए सारभूत तथा सर्वोत्कृष्ट है । 
--भगवती-अराधना ( १८६६ , 


चित्तस्सेगग्गया हव श्ण | 
किसी एक विषय पर चित्त का स्थिर-एकाग्र करना ध्यान है । 
--आवश्यकनियं क्ति ( १४/५६ ) 


उस्धाणे जदि णियञादा णाणादो णाचभास दै जस्स। 
उक्षाणं होदि ण तं पुण ज्ञाण पमादो हु मोह मुच्छा वा || 
जिस साधकके ध्यानम यदिक्नानसे निज आस्माका प्रतिभासत नहीं 
होतादै, तो वह ध्यान नही है । उसे प्रमाद, मोह अथवा मूरच्छही जानना 
चाहिए | 
--तिलोयपण्णति ( ६/४० ) 


जह च णिरुद्ध' अयु सुहेण, खुहमवि तदेव ख॒द्ध ण । 
तम्हा एण कमेण य, जोई स्ापड णियथद्‌ | 
आरम्भ मेँ निस प्रकार न्यवहारभूत शुभ प्रवृत्तियोके दवाय अशुभ 
संस्का्ोका निरोधहो जाता दहै, उसी प्रकार चित्त-शुद्धिहो जाने पर 
शुद्धोपयोग त्प समता के द्वारा उन शुभ संस्कारो काभी निरौषहो जाता है। 
दरस क्रमसे योगी धीरे-घीरे आरोहण करता हमा निनासमा के ध्यान में सफल 
हो जातादहे। 


--नययचक्र ( ३४८ ) 


श्प | 


अष्ट" ख्दं धम्मं खक्कं श्राणाद्‌ तत्थ अंताद | 
निव्वाण साहणाड्‌ं भवकारण मद्ररुद्‌ाईं । 
आत, रद्र, घमं ओर शुकल--इन चार ध्यानों मै भअन्तिमिदौ निर्वाण में 
सहायक है, धर प्रथम दो थत, रौद्रे भव के कारण । 
--ध्यानशतक (५ ) 


नमस्कार-मन्त्रः 


जिणसासणर्स सायो, चउद्स पुन्बाण जो समृद्धासे | 
जस्स मणे णसुक्काये, संखासे तरूख कि कुणड ॥ 
पंच परमेष्टी नमस्कार जिन शासन का सार है, चौदह पूर्वो का सयुद्धार 
हे, वह नमस्कार जिसके मनम है, उसका संसार क्या कर सकता है । 
-- कामघट-कथानक ( १५३ ) 
एसो मंगतलनिलो, भवविलो खन्व सान्तिजिणो य ] 
नवकार परममंतो, चितिअमत्तो सखहं देद्‌) 


महा प्रभावि नमस्कार परम मंत्रहे, मंगल का घर है, संसार से युक्त 


करानेवा्ता है ओर सभी सुख-शान्ति करनेवाला है तथा स्परण-मान्न से 
सुख देता दै । 


--कामघट-कथानक ( १५४ ) 
अप्पुवो कप्पतरू, एसो चिन्तामणी अपुव्बो अ! 
जो घ्ायई सयकालं, सो पाच सिव खहं विउलं) 
१--नमस्कार-मन्त्र इस प्रकार है-- 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं | 
णमो आयरियाणं, णमो उवज्छायाणं | 
णमो लोए सव्व खाहणं । 
एसो पंच णमोक्कारो, सन्व पावप्पणासणते | 
संगलाणं च सन्वेसि, पटमं दवद मंगले | 
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यह नमस्कार मंत्र अपूव कल्पवृक्ष दै भौर यह अलौकिक चिन्तामणि है, जो 
टै है 
इसका सवंदा ध्यान करता है वह परिपृणं सुशान्ति पाता है । 
--कामघट-कथानक ( १५१५ ) 


नवकारिक अक्खो, पावं फेडेद सत्त अयशणं | 

पण्णासं च पणं, पंचसयाई्‌ समम्गेणं || 
नवकार का एक अक्षर सात सागरोपमपापों को नष्ट करता है गौर 
उसका एक पद पचास सागरोपम पापों को नष्ट करता है तथा सारा पदं 

पांचसौ सागरोपम पापौंको नष्ट करता है। 

-कामघट-कथानक ८ १५६ ) 

जो गुणद्‌ लक्खमेगं, पूणटडर विहिणा य नमुक्कारं | 

तिव्थयर नामगोयं, सो वंधद्‌ नस्थि संदेहो | 


जो विधिपूवंक नमस्कार-मंत्र कौ एक लाख वार जपता है बह 
तीथकर मोच्र का बंध करता है, इसे सन्देह नहीं है । 
--कामघर-कथानक ( १५७ ) 


यति अरिह्‌-परम मन्तो पदिय्यते कीरते न जीचवधो | 
यातिस तातिस जाती ततो जनो निच्छुति याति 


अहंतव परम मन्त्र अर्थात्‌ नमस्कार-मन्त्र को यदि कोई पदा है तथा 
जीवों की रिसा नहीं करता है तो वह मनुष्य किसी जाति का होने पर भी 

निवृत्ति को प्राप करता हे । 
--कुमारपाल-चरित्र (८/६ ) 


निद्रा 


न विच्जा सह निद्या । 


निद्रालु वियाभ्यासी नहीं हो छकता । 
-- वृहत्कल्प-मा्य ( ३३८५ ) 


१६० | 


निन्दा 


खगणे च परगणे वा परपरिवादं ख मा फरेऽजाह्‌। 
अच्चा सादण विरदा दोह सदा बवञ्जभीरूय]) 
अपने गणमै या अन्य गणम तुह अन्य किसीकी निन्दा करना कदापि 


योग्यनहीं है) परकी निराधनासे विरक्त हौकर सदा पापोंसे प्रथक्‌ 
होना चाहिए । 


--भगवतती-आराधना ८ ३६६ ) 


दृट्‌हूण अप्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिजो सयं दोर्‌ | 
रक्खद य सयं दोसं व॒ स्यं जणजेपणथ्पण। 


सस्पुरष दूसरों का दोष देखकर उसको प्रकट नहँ करते है, प्रत्युत लोक- 
निन्दा के भय से उनके दोषों को अपने दोषों के समान चिपति है । दूसरों का 
दोषं देखकर वे स्वयं लज्जित हो जति हैँ | 


भगवती -आराघना ( ३७२ ) 
अप्पाणं जो णिद्‌द्‌ शुणचं ताणं करेइ ब्माणं । 


जो मनुष्य अपनी निन्दा करता है ओर गुणवन्तो की प्रशंसा करता दै, 
उसके कमं-निर्जरा होती है । 


--कातिकेयामुपेक्षा ( १९२) 
जददच्छह गुख्यत्तं, तिष्टुयणमरख्भ्मि सप्पणो नियमा । 
ता सब्वपयत्तेणे, पर्दोखविवजणं कणह्‌ ॥ 


यदि तुम लोकत्रय मे अपनी बड़ चाहते हो तो सर्वप्रयत्र से पर्मिदा 
का कायं पणेरूपेण त्याग दौ । 


--युणानुरागकुलकमु ( ९२ ) 
परनिन्दा परिहारो, अप्पसंसा अत्तणोगुणाणं च ¦ 


परनिन्दा को सवधा त्याग कर देना चाहिये ओर अपने गुणों की प्रशंसा 
से दूर रहना चीदिए । 


` पण्यङुलकम्‌ ( ७ ) 


४ | शद 


संतेहि असंतेहि य परस्स कि जंपिणहि दोसेहिं। 
अत्थो जसो न लम्भईइ सो वि अमित्तो कओ होड । 
दूसरों के विदमान अथवा अवियमान दोषों को कहनेसे क्या लाभ न 


तो अथं मिलता है ओर न यश 1 अपितु उसको भी शत्रु वना लिया जाता रै। 
-वजालगग ( ८/२ ) 


कयपावोवि मणुर्सो, आलो निदिञय गुरूसगसे | 

होड अद्रेगलहयो, ओहरियभरूष्व भारवदहो ] 
जिस प्रकार योङ उतर जाने पर भारवाहक के क्िरपर भार कमो 
जाता है उसी प्रकार गुरुके सामने पाप की आलोचना तथा आत्मा की 

साक्षी से निन्दा करने पर मनुष्य के पाप अत्यन्त हल्फे हो जाते हँ । 
--वंदिततुसूत्र ( ४० ) 
न य सो भावो विज्द्‌, अदोसवं जो अनिययस्स | 

पुरषाथं-हीने व्यक्ति के लिए रेषा कोई कायं नहीं, जो कि पणं 


निर्दोष हो । 
--वृहर्कल्पभाष्य ( १२३८) 


अहि अत्थं निवारितो, न दोसं वत्तुमरिदसि । 
बुराई को दूर करने की टष्टिसे यदि आलोचना की जाए तौ को$ दोष 
नहीं है । | 
--उत्तराध्ययन-नियुक्ति ( २७६ ) 
तस्स य दोस करटा, भग्गा भग्गत्तणं दिति 


मिथ्या-दोषारोपण करनेवाला स्वयं भी भृष्ट-पतित होता है ओर दूसरों 
कोभी भृष्ट-पतित करता है। 
--दशन-पाहुड ( £ ) 
जाण अस्मेहि विदिया जाअड णिन्दा समा सलादहावि | 
णिन्दा चि तेहि बिहिभा ण ताण मण्णे किलामेद्‌ ॥ 
दुजनों दवारा कथित निंदा सजनो को लगेगी अथवा नही, कहा नहीं जा 
सकता, किन्त वहं निन्दा सजनं की निन्दा से उत्पन्न दोष के उन दुजनों कौ 


ष्टी धरित दहो जाती ६। 
--गडडवहो ( ७३ ) 
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मा कर्ख वि कुण णिदं दोउजसु शुण-गेण्हणुज णिययं | 
किसी की निन्दा मत कसे, सुणों को ग्रहण करने मै उयम करो । 
--दुबलयमाला ( अयुच्छेद ८५ ) 


किन्चा परसरूस णिन्दं जो अप्पाणं खवेदुमिच्छेज्ञ | 
सो इच्छदि आसेग्गं परम्मि कड़मोसहे पीप्ट | 


जो व्यक्ति दूसरों की निन्दाकर अपने कौ गुणवानों में स्थापित करने की 


इना करता दै, वह दूसरों के द्वारा कड्वी यषधी पी लेने पर स्वयं आरोग्य 
व्वाता है । 


--अहंरप्रवचन ८ &।९२ ) 


निरभिमान 


जो ण य छरुव्वदि ग्वं, पुन्तकलत्तादसन्बअच्येख । 
उवसमभवे भवदि, अष्पाणं मुणदि तिणमेत्तं ॥ 


जो एत्र-कलनादि किसी का भी गवं नहीं करता यर अपने को तृण के 
समान मानता दै, उसे उपशम-भाव होता है 


--कार्तिकेयानुपरक्षा ( ३१३ ) 


समणस्स जणस्ख पिओ णरो अमाणी खदा हवदि लोए | 
णाणं जसं च अत्यं लभदि सखक्र्जं च साहेदि॥ 
अभिमान से रहित मचुष्य संसार मै सजन ओर जनसामान्य सभी को 


सदा प्रिय होता है योर ज्ञान, यश, घन आदिकोप्राप्तकरता है तथा अपने 
कायंको सिद्ध कर लेत्तादै, 


-- यहं वचन ( ७।३७ ) 
रिद्धी दोह पणया जद इच्छ अत्तणो लच्छी | 
यदि अपनी शोभा चाहवे हो तो सम्पत्ति प्रा्ठ होने पर नम्र वनो | 
कुवलयमाला ( अयच्छद्‌ ८५ ) 
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निर्गुण 


गुणदीणा जे पुरिसा ङुल्तेण गन्धं वहन्ति ते मृढा। 
वंसुप्पन्नी वि धणु शण रहिए नस्थि संकासे| 


जो पुरुष गुणहीन है, वे मृद्‌ केवल कुल-कारण गवं धारण करते है । ठीक 

ही है, वांस से एद्पन्न धनुष भी रस्सी-गुण से रषटित होने पर टकारवालला नहीं 
होता दै। 

-व्ञ्जालग ( ७६।२ ). ' 


निर्मोह 


णिस्सेखखीण मोहो, फलिहामलभायणुदय-समचित्तो | 


जिसने सम्पूणं मोह को पुरी तरहसे नण्टकरदियादै, उस निर्मोही का 
चित्त स्फटिक मणिके पात्रमे रखे हए स्वच्छ जलकी भाँति निम॑लदहो 

जाता है । 
-- पञ्चसं ग्रह ( १।१५ ) 


लोभो मुत्तीए य भाविसो अवति अंतस्ष्पा 
संजयकरचरणनयणवयणो सूरो सच्चञ्जवंसंप्नो ॥ 


लोभ-संयम रूप निर्लोभा की भावना से भावित अन्तरात्मा अपने हाथ, 
पेर, शंख गौर मुंह पर संयमशील वनकर धम॑नीर तथा लता सौर सरलता 

से सम्पन्न हो जाता है । 
--म्रश्नम्याकरण ( २।२ ) 


सकद्कफलजलंचा, सरण खरवाणियं ब णिम्मलयं । 
सयलोवसंतमोहो, उवसंतकसायओ ददि ॥ 
जघ निमंली-फल से युक्त जल अथवा शर्दकालीन सरोवर का जल 
निम॑ल ह्येता है बेखे ही जिनका सम्पूणं मोह उपशान्त हो गया है, वे निर्मल 
परिणामी “उपशान्व-कषायः कहलाते है । 
--गोम्मटसार-जीवकाण्ड ( ६१). 


निर्लोि 


विणटत्त्‌, लोभं निक्लम्म, एस अकम्मे जाणति पासति । 


जो लोभ को ह्ोडकर निष्क्रमण करता है, वह वन्धन-सुक्त होकर सव का 
ल्ताता्रष्टा द्यी जाता है। 


--याचारांग ( १।२।२ ) 


लोभं अलोभेण दुगंछमाणे, लद्ध कामे नाभिगाहदई ॥ 


जो पुखष अलोभसे लोभको पराजित करदेतादै, वह प्राप्कामौंका 
सेवन नहीं करता 


--आचारांग ( ९।२।/२ ) 
दीसन्ति खमाचन्ता, नीदह॑कारा पुणो चि दीखन्ति। 
निद्नोदा पुण विरला, दीसन्ति न चेव दीसन्ति] 


दयालु देखे जाते है ओर अहं काररहित भी देखे जाते टै, किन्तु इस 
संसार भ लोभ-रहित विरे ही देखे जाते है भर नहीं भी देवे जाते है । 


--कामघट-कथानक ( ७१ ) 


परानुपजौवी 


पुव्वपुरिसञ्जियादं धणाद्‌ं विद्वद्‌ को न इच्छाए | 
जे समज्जिय भुंजन्ति, इुन्ति ते उन्तमा केवि ॥ 


पुंज व्यक्तियों के द्वारा कमाये हृए्‌ धन भादि को कौन व्यक्ति इच्छा से 
खन्चं नहीं करता है १ किन्तु जो स्वयं कै द्वारा अनित धन का उपभोग करते 
हे, वे उत्तम पुरुषं कोई विरले ही होते है । 


--पाइयकहासं गह ( २४ ) 


परिणाम 
परिणामादो वंशो परिणामो रागदोखमोहजुदो । 
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परिणाम से बन्ध है, परिणाम राग, देष, मोह से युक्त है। 
--प्रवचनसार ( ९८० फ 


जो खलु संसारत्थो, जीवो तत्तो ढु दोदि परिणामो। 
परिणामादो कम्मं, कम्मादौ होदि गदि गदी॥ 


संसारी जीव के परिणाम (राग-देषरूप ) होते है। परिणामों से कम- 
वन्धहोतादै। कमं-वन्धके कारण जीव चार गतियो में परिभूमण करता 

है, जन्म लेता है । 
--पञ्चःस्तिकाय ( १२८ ) 


परोपजीवीौ 


जो जणयञ्जियलच्छि, उचभुंजइ अहमचरिओ सो | 


जो पिताके द्वारा कमा हृद लक्ष्मीका उपभोग करता है वह अघम 
चारित्रवाल्ला है । 
--पाडअकहासंगहो ( ८ ) 


कि पटिणणं बुद्धीए कि, व कि तस्स गुणसलमूहेण | 
जो पियरचिदेत्तधणं, भुंजईइ अल्णसमत्यो वि ॥ 


उसके पद्ने से क्या, बुद्धि से अथवा उसके गुण समृह से क्या ( लाभ ) 
जो कमाने मे समथ होता हया भी पिता के द्वारा अर्जित धन कौ खाताहै। 
--पाडअकहासंगहो ( १६ ) 


पाच 


पावाणं जदकरणं, तदेव खलु मंगलं परम । 


पाप-कमं न करना ही वस्तुतः परम मंगल्न रै 1 
--वृहत्कल्पभाष्य ( ८१४ ) 


१६६ |, 


नह पावं इव्‌ हवं) 
विखं जहा जीवियत्थिस्स ॥ 
ससे किजीविताधिरयो कै लिए विष हितकर नहीं होवादहै, वेषे ष्टी 
कल्याणार्थीं के लिए पाप दहित्तकेर नदीं है । 
--मरण-समाधि { ६१२ ) 
पास्यति पातयति वा पपं ¦ 
जो आस्म को गिराता दै, अथवा धता है, वह पापहै) 
--उत्तराध्ययन-चूणि ( अध्ययन २) 
पायोगदहा हि भार भा, दक्खफासा य अंत्तसो। 
पाप के अतुष्ठान अन्तमं दुःखदहीदेतेहे। 

--सूत्रकृतांग ( ९।८।७ ) 
जहवा विखगंइसं, कोई घेत्तण नाम वुण्हिको | 
अण्णेण अदीसंतो, कि नाम ततो रघ मरउ + 

जिस प्रकार कोई व्यक्तिं चुपचाप लुक-क्िपकर विषपान करता है तो क्या 
चह उस चिष से नहीं मरेगणा १ उषी प्रकार जो छिपकर पाप करतादै, तोक्या 
वह उससे दूषितं नहीं होगा १ 
खर जिय पाव खुन्दर, णाणिय ताड भणंति ! 
जीवह दुक्खद्र जणिवि लहु, सिवमड जाई ङुणंति ॥ 


ज्लानीकीद्षि्मे तो बह पाप भी वहुत अच्छाहै,जो जीवको दुःख वं 
विषाद देकर उसकी बुद्धि मोक्षमागं की यर मोड़ देता है । 


-- परमात्मग्रकाश ( २५६ ) 


पापी 


पएवमाचश् जोणीसु, पाणिणो कम्पकिञ्विसा } 


पाप-कमं करनेवाले प्राणी वार-वार भिन्न-भिन्न योनियो यै जन्म सेत 
रहते हे । 


--उत्तराध्ययन ( ३।५ ) 
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कम्मसंगेहि सम्पा, इक्या बहुवेयणा । 
अमाणुसासु जोणीसु, विविहम्मन्ति पाणिणो ॥ 
पुनः पुनः पापमय प्रवृत्ति करते-करते विशेष मृद्‌, भ्वी ओर अन्व 
वेदना भोगनेवाले प्राणी मनुष्परेतर योनियों मँ जन्म ले-लेकर संप्ठार-परिभूमण 
करते रहते हैँ । 


तेणे जहा संधिमुहे गही, 
सकम्मुणा किच्चडइ पावकारी । 
एवं पया पेच्च इतं च लोए | 
जेसे चोर संघ लगाते हए पकड़े जाने पर अपने ही दुष्कमं से अपराधी 
वनकर दंडितहोताहै, वेसे ही पाप करनेवाला प्राणी भी इस लोक तथा 
परलोक मै भयंकर दुःख पातादहै। 


--उत्तराघ्ययन ( ५५/३३ ) 
रगे दोखे यदो पावे, पावकम्म पवत्तणे। 


पाप-कमं के प्रवतंक रागओरदष-पेहीदो पापरहैं। 
--उत्तराध्ययन ( ३१/२३ ) 


एण्य 


सम्मत्तं निच्चलं तं वयाण परिपाल्षणं अमायत्तं | 

पद्यं गुणणं विण, लव्भंति पथूयपुण्णेहि ॥ 
सम्यक्त्व म निश्चलता त्रतोँ-नियमों का परिपालन, नि्मायीपन, पटना, 

गुनना ओर विनय- ये सव महाप्ण्यके योगसेही प्राह होते र। 

--पण्यज्लकम्‌ ( ४ 

समत्तण सुदेव य विरदीए कसायणिग्गहशगुणेहि 

जो परिणदो सी पुण्णो | 

सम्यक्त्व, श्रुतज्ञान, व्रतरूप परिणाम तथा कषाय-निग्रह रूप गुर्णोसे 


परिणतं मात्मा पण्य-पुरुष ई । 
--मूलाचार ( २३४ ) 


श्ट | 


खुह्खुह भावजुत्ता पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा । 
शुभ-परिणामों से युक्त जीव पण्य रूप होता है ओर अशुभ-परिणामं से 
युक्त जीव पापरूप होता हे \ 
--द्रव्यसंग्रह ( ३८।१५८ ) 
चुण्णं मोक्छ गमण चिग्घाय हवति । 
पररमार्थ-दण्टि से पुण्य भी मोक्ष-प्रा्िमे वाधक है । 
-निशीथ-चर्िं ( ३२२६) 


रागो जर्स पसस्थो, अणुकंपासंसिदो य परिणामो | 
चित्तम्हि णत्थि कलुखं, पुण्णं जीवस्स आसचदि । 


जिसका राग प्रशस्त है, हदय मे अनुकम्पा कौ वत्ति है ओर मन मेँ कलुष- 
भाव नहीं है, उख आस्मा को पुष्य की प्रापि रोती है । 


--परंचास्तिकाय ( १३५ ) 
षह लोगे सुचिन्ना कम्मा परल्लोरे खुहफल विवाग संतता भषंति। 


इस जीवन म किये हुए सत्कमं इस लोक मँ ओर परलोक मेँ भी सुखदायी 
होते दे । 


--र्थानांग ( ४।२ ) 
मं पुणु पुण्णद्र;, भलाई, णाणिय ताद धणंति। 
जीवं सजदं देवि लहु, दक्ख जाद जणंति॥ 


वह ( पापायुबन्धी ) पुण्य भी किसी काम का नहीं जो मनुष्य को राव्य 
सुख देकर उभे आसक्ति उदपन्न करा देता है, जिसके कारण (पुण्य क्षीण हो 
जाने पर ) शीघ्र ही बह नरक आदि गतियीकेदुःखोकोप्राप्ठद्ट जाता ३) 


-- परमात्मप्रकाश ( २।५७ ) 


पुण्य-पाप 


खुचिण्णा कम्रा, सुचिष्णफला भवति ] 
इचिण्णा कम्प्रा; इुचिषण्णप्तन्ता भवंति | 
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अच्छे कमं का फल अच्छा होतादै। बुरे कमं काफल द्रा होतादै। 
--ओपपातिकचू ( ५६) 


सुहपरिणामो पुण्णं, असुहो पावंति हवदि जीवस्स | 
आत्मा का शुभ-परिणाम पुण्य दै ओर अशुभ-परिणाम पाप है । 
--प्र॑चास्तिकाय (१३२) 


जस्स ण विज्ञदिरगो, दोसो मोहो व॒सखव्व दव्वेु ) 
णा सवदि सुहं असहं, समुह दुक्खस्स भिक्खुरूस ॥ 
जित साधक का किसी भरी द्रन्य के प्रत्तिराग, दवष ओर मोह नहीं दै, 


जो सुखदुःख में समभाव रखता दै, उते न पुण्य का आश्रव हता दै ओर न 
पापका। 


--पचास्तिकाय ( १५२ ). 
संसारसं तशमूलं पुण्णं पाव पुरेकडं | 
संसार-परम्परा क मृल पव॑त पुण्य ओर प्राप दै ) 

--इसिभासियाद्रं ( ६/२ ) 
सोवप्णियं पि णियलं, वंधदि कालायसं पि जह पुरिसं | 
वंधदि एवं जीवं खुहमखदं चा कदं कम्सं॥ 
जिस प्रकार लोहे की वेड़ी पुरुष को वषती है, उसी प्रकार सौने की 

वेड़ी भी वाँधती है । इसलिए प्रमाथतः शुभ व अशुभ दोनों ही प्रकार के 
कमं जीव के लिए बन्घनकारी है | 
--समयसार ( १५६ ) 


खदपरिणामो पुण्णं असुरो पां त्ति भणियमण्णेशु । 


परर कै प्रति शुभ-परिणाम पुण्य रै ओर अशुभ-परिणाम पाप रै । 
--प्रवेचनसार ( १८१ ) 


वर वयतवेहि खग्गो, मा दुक्खं होड निर इयरेि। 
छायातवरिखियाणं, पडिचालंतताण गुरूमेयं | 


पाप-कर्मो के द्वा नरक आदिक के दुख भौगने की वनाय तो त्रत-तप 
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आदि के सम्यक्‌ अनुष्ठान से स्वगं प्राप करना ही अच्छा दै ।, -धाम-म वेठकर 
प्रतीक्षा करनेवाली की अपेक्षा काया मेँ वेठ्कर प्रतीक्षा करनेवाले की स्थिति 
मे वड़ा अन्तर है । 
--मोक्षपाहृड ( २५). 


कम्ममसखुहं शीलं, खहकम्मं चापि जाण च खुसीलं | 


अशुभ-कमं को कुशील ओर शुभ-कम को सुशील जानो । 
--समयसार ( १५५ ). 


जं जं समयं जीवो, आविरूसखशई जेण जेण भावेण ] 
सो तम्मि तभ्मि समये, खदाखुह वंधये कम्मं ॥ 
जीव जिस-जिस समय जो कु अच्छा-वुरा काम करता दै, वह ठीक 
उसी-उसी समय शुभ या अशुभ परिणामों से सावद् हौ जाता दे । 
--साथंपोसह-सज्ायसूत्र ( २३ ) 


पुरुषाथ 


धम्महं अस्थ कम्मं चि प्यहं सयलदहं मोक्खु | 
उन्तसरु पञ्चणहि णाणि जिय अण्णे जेण ण सोक्खु | 
ज्ञानी पुरष धमं -पुरषाथं, अथ-पुरषार्थ, काम-पुरुषाथं ओर मोक्ष-पुसषार्थ मे 
£ ह ५ ५, 
से मोक्ष-पुरुषाथं को उत्तम कहते हँ, क्योकि अन्य पुखपार्थो मे परमसुख 
नदीं रै । 
--परमात्मप्रकाश (२/३ ). 
आलखडटढो णिरुच्छाहो फलं किंचि ण धुंजदे। 
यणक्खीरादिपाणं चा पडरुसेण विण ण हि 


जो व्यक्ति आलस्य-युक्त होकर उयम-उत्साह से रहिव हो जाता है, बह 
किसी भी फल को प्राघ्र नही कर सकता । पुरुषासे ही सिद्धि ३, जैसे-- 
स्तन का दूष उदयम करने प्र ही पियाजा सकता है। 


--गोम्मटसार-कमकाण्ड ( ८६० ). 
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पूज्य 


आयारमहूा विणयं पडंजे सुस्सूलमाणो परिगिर्श्च चक्कं | 
जहोघडट' अधिक॑ःखमाणो, गुर" तु नासायई स पुञ्जो॥ 
जो आचार की प्रापि के लिये विनय का प्रयौग करतादै तथा गुर की 
चाणी को एकाग्र चित्त से सुनने की आकांक्षा रखते हृए उन्हे ग्रहण कर वचना- 
सुकरण करता है ओर कभी भी सदगुख की अवज्ञा नहीं करता, बही साधक 
“ज्यः हे । 
--दशगेकालिक ( ६।३१।२ ) 
अलह्धुयं नो परिदेवणएडजा, लह्धुं नविकत्थदई स पुञ्जो ॥ 
जो कुक्‌ भी प्राप्न होने पर खेदं नही करता ओर मिल्ल जाय त्तो प्रसन्न 
नही होता, वही पुन्यः ई) 
--दशवेकालिक (८ ६।३।४ ) 
खंतोख पाहल्नरणए स पुञजो 1 


वह "ज्यः है जो संतोष-प्रधान जीवन मेँ मस्त रहता है । 
--दशवेकालिक ( ६/३/५ ) 


वरमए कण्णलरे स पुज | 
जौ कणे-अप्रिय-वचन-बाणो को धेयं भाव से ग्रहण करतां है वहं 
पूर्य है । 
--दशवेकालिक ( ६।/३/६ ) 
जिदन्दिप जो सहई स पज्जो | 


जो जितेन्द्रिय साधक है, वही पूज्यः दे । 
--दशवेका लिक ( ६/३।८ ) 


वियाणिया अष्पगमण्पणणं, जो रागदोसेहि समो ख प्रज्ञो | 


जो सुसु अपनी आत्मा द्वारा अपनी अत्मा का वास्तविक स्वास्थ्य 
पहचान कर राग व द्वप दोनो भे समत्व-यौग रखता है, वही ज्यः है । 
--दशवेकालिक ( ६/२/१९ ) 
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तदेव डहर च महट्लगं वा, इत्थं पुमं पव्बश्यं गिहिवा | 
नो रीलए मो चि य खिसपडजा, थमं च कोटं च च एस पुञो ॥ 
क्रोध ओर अधिमान का परित्याग कर वालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, 
गृहस्थ आदि किसी का भी जो तिरस्कार एवं अनादर नहीं करता, वह 
“पूज्यः है | 
--दशवेकालिकं ८ ६।३।१२ ) 


प्रतिक्रमण 


द्व्वे खेत्ते कालत, भावे य कयावराह सोदणयं । 
णिदणगरहणणुत्तो, मणवचकायेण पडिक्कमणं ॥ 


निन्दा तथा गर्हा से युक्त साधक का मनः, वचन तथा शरीर के दासा द्रव्य, 
सत्र, काल ओर भावं के व्रताचरण विषयक दोषों या अपराधो की आचाय 
के सम्घुख आलोचना पवक शुद्धि करना प्रतिक्रमण है । 


--मूलाचार ( १।२८ ). 


आलजोचणणिद्णगरहणाहि, अन्भुद्धिओ अकरण | 
तं भाव पडिक्कमणं, सेसं पुण दब्वदो भणियं | 
आलोचना, निन्दा तथा गर्हा के हारा प्रतिक्रमण करने मै तथा पुनः दोष 
न करने भ उदयत साघक के भाव प्रतिक्रमण होतारै। शेषके प्रतिक्रमण-पाठ 
आदि करना तो द्रन्य-प्रतिक्रमण है) 
--मुलाचार ( ७।१५१ ). 
पडिसिद्धाणं करणे, किच्चाणमकसरणे अ पडिक्कमणं | 
असद्हणे अ तहा, विचरीय परूबणाए अ 


धम-गरन्थो मे निषेध किए हुए कार्यो को करने पर, करने योग्य कार्यो 
को नहीं करने पर तत्त्वों मै अभद्धा करने पर एवं आगम से विरुद्ध म्ररूपण 


करने पर जो दौष-पाप हौ उनको दूर हटाने कै लिए प्रिक्रमण किया 
जाता है 1 


--वेदित्तसूतर (५६ )' 
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मोत्तूण बयणरयणं रागादीभाव ~ वारणं कच्चा | 
अप्पाणं जो श्ायदि, तस्स दु होदि त्ति पडिक्कमणं| 
वचन-रचना मात्र को लयाग कर जो साधकं रागादि भावौ को दूर कर 


तआसा का ध्यान करता है, उसी के प्रतिक्रमण होता है। 
--नियमसार ( ठर ) 


पडिकमणपद्ुदिकिरियं, कुव्वं तो णिच्छयस्स चारितं | 

तेण दु चिराग चरि, समणो अन्भष्टिदो होदि॥ 

जो निश्चय चारित्र स्वरूप प्रतिक्रमण अदि क्रिया करता है, वहं भ्रमण 
-वीतराग-चारितर मे सयुत्थित या आरूढ होता है । । 
--नियमसार ( १५२ ) 


जदि सक्कदि कादु' जे, पडिकमणादि करेज्ज श्राणमयं | 
यदि करने की शक्ति ओर सम्भावनाहो तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदि 
-करना चाहिये । 
--नियमसार ( १५४ ) 


कम्मं न पुञ्वकयं सुहाखुह मणेय विव्थर चिसेसं | 
तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं।| 
पुवंकतं कर्मो के शुभ-अशुभ सूप भावों से आासमा को प्रथक्‌ करना 
प्रतिक्रमण ह । 
--समयसार ( ४०३ ) 


प्राकृत-कान्य 
परसो सक्कथवंधो पडउञवंधो वि दोड खुउमारो। 
पुरिसमलिहाणं जे्तिजमिहंतरं तेत्तिअमिमाणं ॥ 


संस्कृ रचनायें कठोर होती हँ ओर प्राङृत-रचनार्ण सुकुमार । प्ररषौं 
-यौर महिलां म जिवना अन्तर है, उतना ही इन दोनों थाषा्ौँ म ६ । 
--कपृरमञ्जरी ( १/७ ) 
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पादयकन्बम्मि रखो जो जायई तह य छयभणिएि । 
उद्यस्स य वासियसीयलस्सख तित्ति ण वच्चामो] 
मराङकत-काग्य मे तथा विदग्ध-भगिति ( दयथंक-न्य॑ग्योक्ति ) मेँ जौ रस 


होता है, उससे तृषि नहीं होती है, जेसे सुवासित ओर शीतल जल से मन तृष 
नहीं होता दै । 


--वजालग्ग ( ३।२ ) 


संते पाड्यकन्वे को सकरद सक्कयं पटिङं | 


प्राकृत-काव्य फ रहते हुए कौन संस्कृत पटने का प्रयत्न करेगा १ अर्थात्‌ 
-नहीं पदगा । 
--वजालरग ( ३।१२१ ) 


उञ्छडउ सकयकव्वं, सक्यकन्वं च निभ्मियं जेण | 
वंसहरं च पलित्त, तडयडतटतणं कणई | 
संस्कृत-काव्य को तथा जिसने संस्कृत-कान्य बनाया है उनको क्रोडो, 


उनका नाम मत लौ, क्योकि वह संस्कृत-भाषा जते हृए वौँसके धर की 
-तरह (तड़-तड़-तद्कः शब्द को करती है अर्थात्‌ भरुततिकटु है । 


--वजालगग 
पादयकम्बस नमो, पाद्यकव्वं च निम्मियं ज्ेण। 
ताह चिय पणमामो, पटिञणय ज्ञे वि याति| 


प्राकृत-कान्य को नमस्कार दै जिन्हौँने प्राङृत-काव्य की रचना की है, 


नहं नमस्कार है । जो पढ़कर छन्द जान लेते है, समञ्च लेते है, उन्हे भी हम 
प्रणाम करते है| 


--वजालरग ( ३।१३ ) 
गूढस्यदेसिणदियं खललियं वण्णेहि विर्यं रम्मं | 
पाययकव्वं लोपः कस्स न हिययं सुहावेई ॥ 


गूदाथक देशी शब्दों से रहित तथा सुललित वर्णो के द्वारा रित सुन्द्र 
मराङ्घत-कान्य किसके हृदय को सुखकर नहीं है १ अर्थाच सभी को सु 
दायक है । 


-- शानपञ्चमीकथा ( १४ ) 
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प्रायहिचत 


जो पस्सदि अष्पाणं, समभवे संख्वित्त्‌॒ परिणामं 
भालोयणमिदि जाणह्‌ | 
अपने परिणामो कौ समभाव में स्थापित करके आमा को देखना दी 
अपने परिणामो कौ समभावं मेँ स्थापित करके आत्मा को देखना ष्टी 


आलोचना है । 
--नियमसार ( १०६ ). 


कोहादि-सगडभाव-क्लयपहुदि-भावणाए णिग्गहणं | 
पायच्छित्तं भणिदं, णियशगुणचिता य णिच्छयदो ॥ 


क्रोघ आदि स्वकीय भावों के क्षय या उपशम आदि की भावना करना 
तथा निज गुणौ का चितन करना निश्चय से प्रायर््चित है ! 
--नियमसार ( ११४). 


तं पिह सपडिकमणं, सम्परिआवं सउत्तर शणं च । 
किष्पं उवसामेई, वादि भ्व सुसिक्खिभो विज्ञो ॥ 


जिस प्रकार सुशिक्षित भवुभवी ( कुशल ) वेय व्याधि को शीध शान्त 
करदेतादै वेसे ही मनुष्य उस अल्प कम॑-बन्धको भीं प्रिक्रमण जर 

प्रयर्चित रूप उत्तर गुण द्वारा जल्दी नाश कर देता रै । 
-वंदित्तुसूत्र ( ३७ ). 


आल्लोयणारि दायं, पायच्छिनत्तं तु दसविहं | 
जे भिक्ख्‌ वहई सम्म, पायच्छित्तं तमादियं ॥ 
यपने दोषों के शोधनाय जो भक्षुमृढके समक्ष दोषों की निष्कपर 
यालोचना करता है, योर युख प्रदत्त दण्डको सविनय अंभीकार करवा है 
अथवा प्रायरिचित के शस्वोक्त दश भेदो का सम्यक्तया पालन करतार 
उसको प्रायरिचिव नामक तपदहोतादै। 
--उत्तराध्ययन ( ३०/३१ ) 
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जह बालो जंपन्तो, कज्ञमकञ्जं च उन्जुयं भणई| 
तं तह आलोणदज्ा, मायामय विप्पमुको चि॥ 
जिस प्रकार वालक अपने कायं-अकायं को सरलताप्रवंक मातां के समक्ष 
व्यक्त कर देता दै, उसी प्रकार ग्यक्तिको भी समस्त दोपौं की आलोचन 
माया-मद्‌।कछल-छद्य त्यागकर करनी चाहिए । 
--महाप्रल्ाख्यान-प्रकीणेक ( २२) 


जो चितद अप्पाणंणाण-ससूवं पुणो पुणो वाणी | 
विकह-विरत्त चित्तो पायच्छ्ितिं वरं तसरुस॥ 
जो ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मा का बारम्बार चिन्तन करता है ओर विकथा 


आदि से जिसका मन विरक्त रहता है, उसके उत्कृष्ट प्रायश्चित होता है । 
--कात्तिकेयानुपेक्षा ( ५५५ ) 


प्रेम 


पडिवन्नं जेण समं पुन्बणिओएणण होड जीवस्स । 
दृरद्धिभो न दुरे जह चंदो सुयखंडाणं ॥ 
पुव॑कृत कम की प्रेरणा से जो जीव जिस किसी के साथ प्रीति का सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, बह दूर रहने पर भी दूर नहीं रहता, जसे चन्द्रमा कुसुदबन से । 
--वजालग्ग ( ७/५ ) 
एमेव कह वि कस्स वि केण चि दि्ठेण होई परिओसो | 
कमलायराण रणा कि क्ञ्जं ज्ञे वियसंति॥ 
किसी कौ देखकर भी किसी को अकारण दही सुख प्राघ्र हयो जाता है । 
सूय से कमलो का क्या प्रयोजन दहै जो उसे देखकर विकसित हयो जाते है । 
--वजालरग ( ७/७ ) 
कत्तो उम्गमह रई कन्तो वियखंति पंकस्वणाङ्ं | 
खुयणाण जप नेहो न चलद दृरष्ियाणं पि 
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सूयं कहौ निकलता दहै भौर कमल करौ खिलते है । संसार मे सुजनो का 
प्रेम दूर रहने प्रर भी विचलित नही होता । 
-- वज्जालगग ( ७/८ ) 


जो धम्मिणसु भचो, अणुचरणं कुणदि परमसद्धाए | 
पिय चयणं जपतो, वच्छलं तस्स भव्वस्स॥ 
जो व्यक्तिप्रिय बाणी बोलता हुआ विशेष श्रद्धा से धमप्रेभियो मेँ प्रमोद- 
पूणं भक्ति रखता है ओर उनके अनुसार आचरण करता है, उस भव्य व्यक्ति 


के वास्सल्य-गुण कहा गया है । 
--कातिकेयानुपेक्षा ( ५२९ ) 


पीती सुण्णो पिसुणो | 
जो प्रीति से शुन्य है, वह "पिशुनः हे । 
--निशीथ-भाष्य ( ६२१२ ) 


पटसार भमणहरं धणल्तम्गं माण रायरमणिञ्जं ॥ 

पेम्मं छरिदचावं च चंचलं श्नत्ति वोतेद्‌॥ 
जिसका प्रथम आरम्भ मनोहर होता है, जिसमे घना लगाव दहो नाता है 
तथा जो मान ओर अदुसग से रमणीय लगतादहै, वह प्रेम उतत इन्द्रधनुष के 


समान चंचल्न है ओर शीघनष्टहो जाता है, जिसका प्रथमारभ मनोहर हीता 
है, जो सीमाबद्धस्गोसे रमणीयं होता है ओर मेघो से संलग्न रहता दहै । 


--वजालरग ( ३६/२१ ) 


अन्नं तं सयदलियं पिमिलई्‌ स्सगोलिय प्च जं पेम्मं | 
वह प्रेम ओरदहीदै, जो पारे की गोल्लीके समानसो इकडेहो जाने पर 
भी जुड जाता ह। 
-- चज्जालग्ग ( ३६।४ ) 
जान चलद ता अमयं चकियं पेम्मंचिसरं विसेसेद्‌ । 


गेम जव तक स्थिर रहता है, तव तक अमृत है। जव बह स्थिर नहीं रह 
जाता, तच विष से भी अधिक भयानक वन जाता ३। 
-- वञ्जालर्ग ( ३६।७ ) 
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भर्गं पुणो घडज्जद्‌ कणयं क कणयणेडर्‌ नयर । 
पुण भंग न ध्डिञ्जद्‌ पेम्मं सुत्ताहलं जच्चं॥। 
सोने के ककण, नूपुर ओर नगर टट जाने पर पुनः जुड़ जाते है, परन्तु 
परेम ओर विशुद्ध सुक्ताफल टट जाने पर फिर नहीं जुडते । 

--वर्जालग्ग { ३६।१० ) 
सो कोवि न दीसइ सामलंमि जो घ्रडड विघडियं पेभ्मं | 
धरडकप्परं च भग्गं न एई चिय सत्तेहि } 

रेसा कोई नदी दिखाई देता जौटटे प्रेम कौ फिर जोड स्के) ट्टा 
इया घडा फिर उन्दी सांचों में नहीं आता । 

-- वञ्जालग्ग ( ३६।१५ ) 
कीर समुदतरणं पविसिञजद्‌ दुयवहस्मि पउजलिण ] 
अआथासिज्जद्‌ भरणं नस्थि दुलंशं सिणेहर्ख 

स्मेह के लिए इस जगत्‌ मेँ कुक भी अलंघनीय।करठिन नहीं है ; सषु पार 


किया जाता दै, प्रज्वलित अग्निमेभी प्रवेशं कियाजाताहै तथामरणभ्ी 
स्वीकार किया जाता दै। 


--वज्जालग्ग ( ७२।५ ) 
पक्काई्‌ नवर नेहो पयासिओ तिष्टुयणभ्मि जोणदह्यप | 
जा चिज्जह छीणे खसहरम्मि वडढेद वडदुंते | 
तीनो लोको मे केवल अक्ले चन्द्र-प्रकाशके द्वारा स्नेह व्यक्त किया 


जाता है, क्योकि जो बह प्रकाश क्षीण चन्द्रमा मे क्षीण शेता है अर वदृते हृ 
न्वन्द्रमा मे वदृता दै। 


- वेज्जालगरग ( ७.२ ) 
एमेव कह चि कस्स वि केण चि दिट्ेण होड परिभोसो | 
कमलायसण स्दणा कि कञ्जं जेण वियसन्ति।]। 


किसी तरह किसी भी स्ने्ी के लिए क्िसीभो स्नेहीके द्वारा देख लिये 
जाने से आनन्द होता दै । इसी प्रकार पुय से कमल-समूहौ का स्नेह के अति- 
रिक्त जोर क्या प्रयोजन, जिससे वे खिलते है । 


--वगज्जालरग ( ७.७ ) 
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वन्धन 
दुविहे वंधे-पेल्ज वंधे चेव ॒दोसवंधे चेव । 


बन्धन केदो भेद है- पेम का बन्धन ओरद्रष का वन्धन। 
--स्थानादङ्ग ( २/४ ). 


हेमं वा आयसं वा षि, वंधणं दुक्खकारणा | 
महर्घस्साति दडस्ल, णिचा दुक्खसंपद्‌। । 
वन्धन चाहे सीनेकादहौया लोहे का, बन्धन तो अन्ततः दुःखकारक दी 
है। वहत मृल्यवाय्‌ डंडे का प्रहार होने परभी दद तौहोताहीहै। 
--दसिभासियाईं ( ५५/१ + 
जहा, जहा अप्पतरो से जोगो, तहा तहा अप्यतरो से वंधो | 
निरुदनोगिस्स घ से ण होति, अचिद्‌ पोतस्स च अंशरुणाधे ॥ 


सेसे-नेसे मन,वाणी ओर शरीर के संधर्(यौग अह्यतर होते जाते है, वेषे. 

वैते वन्ध भी अल्पतर हीते जाते है! यौगच्क्रेका पृण निरोध होने पर 

आत्मा भे वन्ध का अभाव हौ जाता है। जेसेकि सागर भें रहे हृए छिद्र-रहित 
जलयान म जलागमन का अभाव हौ जाव दै। 

--यृहत्कल्पभाष्य ( ३६२६ ).' 


सभ्वभुयप्पभरूथरूलः सम्मं भूयां पासो | 
पिहियालव्वरूस दृतस्स, पावं कम्मं न वंध |] 


जो समक्त प्राणियो को आतमवत्‌ देखता है यर जिसमे कर्मास्िनि के सारे 
दरार वन्दकर दिये दै, उस संयमी कौ पापकमं का वन्ध नहीं हठा] 
-- वृहत्कल्पभाप्य ( ५५८६ ) 


बहिरात्मा 


अप्पाणाण च्छाण ज्छयण सुहमियरसायणप्पाणं। 
मोत्तृणक्खाणखुदं जो भुंजद सो हु वहिरण्पा॥ 
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आता ज्ञान, ध्यान व अध्ययन रूप सुखामृत को द्ौडकर जो इन्द्रियों 
कै सुख को भोगता दै; चह ही वहिरास्म है । 


--रयणसार ( १३५ ) 


मिच्छच-परिणदप्पा तिश्च-कसाएण सयू आविद | 
जीवं देह एक्क भमण्णंतो होदि चरहिस्प्पा॥ 
जो जीव भिथ्य।त्व-कमं के उदयरूप परिणत हो, तीतर कषाय से उच्छी 
तरह आविष्ट हो ओर जीव तथा शरीर को एक मानता हो, बह बहिरात्मा है । 
--काभ्िकेयानुमेक्षा ( १६३ ) 
घोडगल्तिडसखमाणरूस, तरूसं अब्भं तरम्मि कुधिदसरूस । 
वाहिरकेरणं कि से, काहिदि वगणिहुदकरणस्ख ॥ 
बगुकज्ञे की चेष्टा के समान अन्तस्गमे जो कषाय से मलिन दै, एेै सा 


की बाह्य क्रिया किस कामकी१ वहतो घोड़ेकी लीद के समान दै, जौ उपर 
से चिकनी ओर भीतर से दुगन्धयुक्त होती है । 


--भगवती-ाराघमा ( १३५७ ) 


चददिरत्थे पफुरियमणा इदियदारेण णियसरूवचञो । 
णियदेहं अप्पाणं अञ्छवसदि मदढदिद्धिभो ॥ 


जिसका मन बाह्य धनादिक मे तत्पर है, वह इन्द्रियों के द्वारा अपने स्वरूप 
सेच्व्युतदहै। वहतो मिथ्याटष्टिहै जो अपनी देह को आत्मा समञ्नता है । 


--मोक्षपाहुड़ ( ८ ) 
अन्तरवाहिरजण्पे, जो बट्‌ सो हवेई बदिरप्पा | 
जो अन्दर एवं वाहर के वचन-विकल्प भे रहता है, वह वहिरःत्मा ३ । 
--नियमसार ( १५० ) 
श्राणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीदहि | 
णेसा समञ्च कि ध्यान से रहित साधक वहिरास्मा है ! 


--नियमसार ( १५१ 


[ १८१ 


बन्धन 


दुविहे बंधे-पेञ्ञ वधे चेव दोसवधे चेव 


बन्धन के दो मेद दहै- मेम का बन्धन ओर द्रष का वन्धन। 
-- स्थानाङ्ग ( २।४ ). 


हेमं चा आयसरंवा वि, वंधणं दुक्लकारणा | 
महम्धस्सावि दंडस्ख, णिवाए दुक्छसंपद्‌ा ॥ 
बन्धन चाहे सोनेकाहौ या लोहे का, बन्धन तो अन्ततः दुःखकारक दही 


बहुत मल्यवान्‌ डंडे का प्रहार होने पर भी दद तोह्ोताहीरै। 
--दसिभासियाद्‌ं ( ४५/५ )' 


है 


जहा, जहा अप्पतसे से जोगो, तहा तहा अप्पतरो से वंधो | 
निरूद्जोगिस्त च से ण होति, अङिद पोत्तस्स व अंबुणाधे ॥ 


जेसे-नेसे मन,वाणी ओर शरीर के संघषं/योग अल्पतर होते जाति है, वेसे- 

वेते वन्ध भी अल्पतर होते जातेदै। योगचक्रका पुण निरोध होने पर 

आत्मा मेँ वन्ध का अभाव हो जाता है। जेसेकि सागर में रहे हए चिद्र-रहित 
जलयान मै जलागमन का अभावहो जाता दै । 

--वृहत्कल्पभाष्य ( ३६२६ ). 


सव्वभ्रूयऽप्पभूयरूसः, सस्मं भ्रूयाद्रं पासओ | 
पिहियासखव्वस्व दंतस्स, पावं कम्पं न वंध || 


जो समस्त प्राणियो को आसमवत्‌ं देखता है ओर जिसने कर्माखन के सारे 
दरार वन्दकर दिये है, उस संयमी को पापकम का वन्ध नहीं होता । 
-- यृहत्कल्पभाण्य ( ५५८६ ) 


बहिरात्मा 


अप्पाणाण ज्छाण उ्षयण संहमियस्सायणण्पाणं | 
मोत्तूणक्खाणखहं जो भुंजईे सो इ वदहिरप्पा॥ 
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आत्मा के ज्ञान; ध्यान ब अध्ययन रूप सुखामृत्त को दहोडकर जो इन्द्रियों 
के सुख को भोगता है, वह ही वहिरात्मा दै। 


--रयणसार ( ९३५ ) 


पिच्छन्त-परिणद्प्पा तिञ्व-कखाएण सुरूढ आविद्धो | 
जीवं देहं एक्क मण्णंतो होदि वरिरप्पा॥ 


जो जीव भिथ्यात्व-कमं के उदयरूप परिणत हो, तीच कषाय से अच्छी 
तरह आविष्ट हो ओर जीव तथा शरीर को एक मानता हौ, बह वहिरास्ा है । 


--कार्तिकेयानुपरक्षा ( १६३ ) 
घोडगक्षिडलमाणरूस, तरूस अन्भंतरम्मि इूधिदस्ख । 
चाहिरकरणं कि से, कारिदि वगणिहुदकरणरूस ॥ 

बगुले की चेष्टा के समान अन्तसरंगमे जो कषाय से मलिन है, रेषे साधु 


की बाह्य क्रिया किसिकामकी१ बहतो घोडेकी लीद के समान १, जो ऊपर 
से चिकनी चौर भीतर से दुर्गन्धयुक्त होती दै । 


--भगवत्ती-आराघना ( १३.५७ `) 


चदिरत्थे फुरियमणो इदियदारिण णियसरूवचभो } 
णियदेहं अप्पाणं अञ्कचवसदि मूट्दिद्धिमो +! 


जिसका मन बाह्य घनादिक भर तपर दै, वह इन्द्र्यो के द्वारा अपने स्वरूप 
सेच्युतदै। वहतो मिथ्यादृष्टि रै जो अपनी देह को आत्मा समङ्षता है । 


--मोीक्षपाहृड ( ८ ) 
अन्तरवाहिरजष्पे, जो चद्ड सो इवेद वहिरुप्पा | 
जो अन्दर एवं वाहर के वचन-विकल्प भे रहता है, बह विराम है । 
--नियमसार ( १५० ) 
स्ाणविहीणो समणो वदिरण्पा इदि चिजाणीहि 
खेसा समञ्च कि ध्यान से रहित साधक बहिरात्मा है । 
--नियमसरार ( १५१ ) 


| १८१ 


विखरे मोती 


काले चर॑तस्ख उज्ञमो सफलो भवति 
उय्ित समय पर काम करनेवाले का दही श्रम सफल होता टै । 


--अ] चारांग ( १/५/४ ) 
ण चिय अणिध्रणे अग्गी दिप्पति | 
विना ईधन के अग्नि नहीं जलती है। 
--आचारंग-चूणि ( १/३।४ ) 
रागदोस करो वादो) 
प्र्येक "वादः रागद्रषकी बृद्धि करनेवाला है । 
--आचारग-चूणि ( १/६।१ ) 
नाइवहडइ अवते विसीयति | 


निवंल व्यक्ति भार बहन करने मेँ असमथं होकर मागंमे दही कहीं विश्राम 
करने वेड जाता है। 
--सू््ताङ्गः ( १।२।/३।५ ) 
नातिकंडूदयं अख्यस्सावरजञसषति | 


पाच को अधिक खुजलाना ठीक नहीं है, क्योकि खुजलाने से धाव ज्यादा 
फलता है । 
-सलकृताङ्ग ( १/२/२/१३ ) 


› जेहि काल्ले परक्कंत; न पच्छापरितप्पए | 


जो समय पर अपना कायं कर लेते रै, वे वाद में परितप्त नहीं होते है । 
-- सङ्ृताङ्ग ( ९।२३/५।१५ ) 


आर पर वावि, ददावि य असंजया। 


कुछ लोग लोक ओर प्रलोक-दोर्नो ही टष्ट्यिों से असंयत होते है । 
--सू्कृवाङ्ग ( १/८/६ ) 
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जह वा विसगट्खे, कोई घेत्तुण नाम तुण्हिक्को | 
अष्णेण अदीसन्तो, कि नाम ततो न व मरेज्ञा॥ 


यदि को$ चुपचाप छिपकर विष पी लेता है, जौँ कोई उसे न देख रहा 
ही तो क्या वष्ठं उससे नहीं मरेगा १ 


--सूकृताद्ग-निय क्ति ( ५२ ) 


धतं पि दुद्धकंखी, न लभर दुद्धं अधेणूतो | 
दूध पाने की कोई कितनी ही तीव्र अभिलाषा क्योंनरखे, पर वाञ्च गार्य 
से कभी दूध नहीं मिल सकता दै । 

--वृहत्कल्पभाष्य ( १६५४) 

को कर्ताणं निच्छः | 
विश्व मेँ कोन एेसा है जो अपना कल्याण न चाहता हो । 
-- वृहत्कल्पभाष्य (३२५२) 
अंधो काहि कत्थई देसियत्तं | 
कहौ अन्धा ओर कटौ पथ-ग्रदशंक । 

--वृहरकलर्पभाष्य ( ३२५३ ) 
जस्सेव पभावुम्मिद्लिताईदं तं चेव हयकतरघाङ | 
चुमुदादइं अप्पसंभभावियादं चंदं उवहसंति। 

जिस चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के द्वारा कुद प्रस्फुरित होतादै, हन्त} चे 


ही कृतघ्न होकर सोन्दयं का प्रदशंन करते हए विकसित अवस्था मे उसी जनेता 
च्चन्द्रमा का उपहास करने लग जाते है । 


--वृहत्कल्पभाष्य ( ३६४२ ) 
णं भूसखणं भूसयते सरीरं, चिभरूसणं सील हिरी य इत्थिए | 


स्त्री का आ्आाभूषणतौ शील जर लज्जा दै। वाह्य आभूषण उसकी शोभा 
नहीं वदा सकते हैँ । 


--वृहत्कल्पभाष्य ( ४३४२ ) 


न य मूलवििन्नए घडे जलमादीणि घले कण्डुर | 


( ८ 


विखरे मोती 


काले चर॑तस्स उज्मो सफलो भवति । 
उन्वित समय पर काम करनेवाले का दही श्रम सफल होता है। 


--आचारांग ( १५/५४ ) 
ण॒ चिय अणिधणे अग्गी दिप्पति | 
विना ईधन के अग्नि नहीं जलती है। 
-आचारांग-चू्णि ( १/३/४ ) 
रगदोसर कयो वादो) 
प्रसेक वादः रागद्वेष की वृद्धि करनेवाला है । 
--आगचारांग-चूणि ( ९।/६।१ ) 
नाइवहईड अवले विसीयति | 


निवे व्यक्ति थार वहन करने मेँ असमथ होकर मागमेंदही कहीं विश्राम 
करने बेट जाता है । 
-- सूत्रकृता ङ्ग ( ९।२/३।५ ) 
नातिकंडद्यं अखूयस्सावरञस्रति | 


घाव को अधिक खुजलाना ठीक नहीं है, क्योकि खुनलाने से घाव ज्यादा 
फलता है । 
- सत्रकृताङ्ग ( १/३/३/१३ ) 


! जेहि काते परक्वःतं; न पच्छापरितप्पपः | 


जो समय पर अपना कायं कर लेते है, वे वाद मेँ परितप्त नहीं होते हैं । 
- सू्क्ताङ्ग ( २।/३/४।१५ ) 


आस्म परम वाचि, ददहावि य असंजयः| 


कुछ लोग ल्लोक ओर परलोक- दोनों ही टप्ट्यों से भसयत होते है । 
--सूत्रक्वाङ्ग ( १/८।६ ) 
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जह चा विखगंद्सं, कोई घेत्तूण नाम तुण्दिक्को | 
अष्णेण अदीखन्तो, कि नाम ततो न व मरेल्ला॥ 


यदि कोई चुपचाप च्िपकर विष पी लेता है, जँ कोई उसे न देख रहा 
हौ तो क्या वष उससे नहीं मरेगा । 
--सूत्रकृताङ्ग-निय क्ति ( ५२ ) 


धंतं पि दुद्धकंखी, न लभद्र दद्ध अधेगूतो | 
दूध पाने की कोई कितनी ही तीव्र अभिलाषा क्यो नरखे, पर वांह्च गाय 
से कभी दूध नहीं मिल सकता है । 

--वृहत्कल्पभाष्य ( १६४४ ) 

को कट्लाणं निच्छई । 
विष्व मे कोन एेसा है जो अपना कल्याण न चाहता हो । 
-- बृहर्कल्पभाष्य (३२५३) 
अंधो करहि कस्थद्‌ देखियत्तं | 
कहँ अन्धा ओर कँ पथ-प्रदशंक । 

--वृहत्कल्पभाष्य ( ३२५३ ) 
जस्येव पञभावुभ्मिर्तितादं तं चेव हयकतरघादं | 
कमुदादं अप्पसलभावियादं चंदं उवहसंति। 

जिस चन्द्रमा की ज्योर्स्ना के हारा कुञुद प्रस्फुरित होतादहै, हन्त! चे 


ही कत हौकर सोन्दय का प्रदशेन करते हए विकसित अवस्था मे उसी जनेतां 
चन्द्रमा का उपहास करने लग जाति है । 


- वृत्कल्पभाष्य ( ३६४२ ) 
णं भूलण भूखयते सरीर, विभूखणं सील हिरी य इत्थिए्‌ | 


स्त्री का आभुषण तो शील ओर रूज्जा है । वाह्य आभूषण उसकी शोभा 
नहीं वटा सकते है । 


--वृहत्कल्पभाष्यं ( ४२४२ ) 
न य मूलविभिन्नए घडे, जलमादीणि घले कण्डुर । 


[ १८३ 


जिस घड़ेके देम चिद्रहौ गया है, उसमे जल आदि वरल पदाथ 
न 
कसे टिक सकते है । 
--वृहत्‌कल्पभाष्य ( ४३६३ ) 


रुहिरकयस्स वव्थस्स सुहिरे णं चेव | 
पक्खालिज्ञमाणस्स णत्थि सोही॥ 


रक्त से सना वस्र रक्तसे धोने से स्वच्छ नहींहोतादहै, उसके लिएतो 
शुद्ध जल की आवश्यकता है । 
--ज्ञाताधर्म-कथा ( १/५ ) 


मदत्लो पडो र॑गि न सुन्दरं भवद्‌ । 


मलिन कपड़ा रंगने पर भी सुन्दर नहीं होता है। 
--दशवेकालिक-चूर्णिं ( अध्ययन-५ 


अजियं ज्िणाहि, जियं च पालि) 


अविजित शत्रुओं को जीतो ओर जीते हृएट का पालन करौ । 
--ओपपातिक-सूत्र ( ५३ ) 


सो अप्पणो परस्स चा आवतीषए 
चि न परिच्चयति, सो वधू | 
जो अपने अथवा अन्यके संकट-कालमे भी अपने स्नेही का साथ नहीं 
छो रता, वह वु है । 
-नंदीसूर-चूणि (२) 
खंडसंजुतं खीर पित्तजरोदयतो ण॒ खम्मं अचर । 
खांँड मिला हुआ मधुर दूध भी पित्त ज्वर में ठीक नहीं रहता है । 
--नंदीसूत्न-चूर्णिं ( ७१ ) 
चितिज्जदइ जेण तं चित्तं । 
जिससे चितन किया जाता दै, वह चित्त है । 
--नंदीसू्-चि ( २/१३ ) 
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विसुद्धघावत्तणतो य सुगंध) 
पवित्र विचार दही जीवन की सुगन्ध है । 
--नंदीस्-चूणि ( २।१३ ) 
नेरद्याणं णो उज्जोण, अंधयारे। 
नारकीय जीवों को प्रकाश नहींहैः, अंधकार दही रहता दहै। 
--भगवतीसू्र ( ५/६ ) 


मुत्तनिरेदेण चक्खु, चच्चनिरोहेण जीवियं चय्‌ । 


अत्यधिक मूत्रके वेगको रोकने से नेत्र नष्ट हो जाति है ओर तीव्र मल- 
चेग को रोकनेसेजीवनदही नष्टहो जाता दै । 
--ओघनियुक्ति ( ९१७६ )} 


बापण विणा पोो, न चद्ए महण्णवं तरिङं। 


अच्छ से अच्छा जलयानभी हवाके विना महासागर को पार नहीं कर 
सकता है । 


--आवश्यक-नियुक्ति ( ६५ ) 


चलवादणस्थरीणो, चुद्धिहीणो न रक्खड्‌ रञ्ज ] 


जो राजा सेना, बाहन, अथं एवं बुद्धिसे हीन है, वह राज्यकी रक्षा नही 
कर सकता दै । 


--व्यवहारभाष्य (१५।१०७) 


उचगरणेहि विहूणो, जहवा चुरिसो न सादए कज्जं | 
साघनदहीन मानव अपने अभीष्ट कायं को सिद्ध नहीं कर पाता है। 
--व्यवहार-माण्य-पीठिका ( १०/५.४० ) 
ण इ. चीरियपरिहीणो, पवत्तते णाणमादीसु | 
अशक्त व्यक्ति शानादि की भी सम्यक्‌ साधना नहीं कर सकता है । 
-- निशीथ-भाष्य ( ४८ ) 
आसललिभं वराओ, चाणएति न गदभो काडं 


जित डके पदेमेचिद्रहौ गया है, उसमे जल आदि तरल पदाथ 


केसे रिक सकते है । 
-- वृहत्‌ कल्पभाष्य { ५३६३ , 


रुहिरकयस्स घत्थरूस रुद्रे णं चेव | 
पक्खालिज्ञमाणस्स णत्थि सोही॥ 


रक्त से सना वसत्र रक्तसे धोने से खनक नहीं होता है, उतके लिए ती 
शुद्ध जल की ावश्यकता दै । 
--ज्लाताघमं-कथा ( ९।५ ) 


मलो पडो र॑गिभो च सन्दर भवद्‌! 


मलिन कपड़ा र॑गने पर भी सुन्दर नहीं होता दै । 
--दशपेकालिक-चूर्िं ( अध्ययन~४ ) 


अजियं जिणाहि, नियं च पालेरि। 


अविजित शत्रुओं कौ जीतौ ओर जीते हुए का पालन केरौ । 
--ओपपातिक-सूत्र ( ५३ ) 


सो अप्पणो परस्स चा आवतीए 
वि न परिच्वयति, सो वंधू | 
जो अपने अथवा अत्यके संकट-कालमे भी पन स्नेही का साथ नहीं 
छोडता, वह्‌ बंधु रै । 
--नदीसून्न-चूर्णिं ( १ ) 
ख॑डसंज्ञ॒तं खीरं पितजरोदयतो ण॒ सम्मं भवई | 
वड मिला हया मधुर दष भी पित्त जवर भें ठीक नहीं रह्वा है । 
-नंदीसू-चृषिं (८७९१ ) 
यितिउजई जेण तं चित्तं | 
जिससे अतन किया जाता दै, बह चित्त दै। 
--नंदीस्-चुणिं ( २।१३ ) 
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विखुद्धभावत्तणतो य सखगधं। 
पविच्र विचार ही जीवन की सुगन्धदै। 
-- नं दीसूत्र-चूुणि ( २।१३ ) 
नेरदयाणं णो उञ्जोए, अंधयारे 


नारकीय जीवो को प्रकाश नहीं है, अंघकारदही रहतादहै। 
--भगवतीसू्र ( ५।६ ) 


मुत्तनियोहेण चक्खु, वच्चनिरोदेण जीवियं चयद्‌ । 


अत्यधिक मूत्रके चेगकोरोक्नेसे नेच नष्ट हो जात्ति है ओर तीव्र मल- 
चेगकोरोकनेसे जीवन दही नष्ट हौ जाता दहै । 
--ओधनियुक्ति ( १७६ ) 


चापएण विणा पोओो, न खडए महण्णवं तरिङं। 


अच्छ से अच्छा जल्लयानभी हवा के विना महासागर को पार नहीं कर 
सकता हे । 
--याबश्यक-नियुक्ति ( ६५ ) 


वत्तवाहणत्थहीणो, वुद्धिदीणो न रख ण्ञ्ञं | 


जो राजा सेना, बाहन, अथ एवं बद्ध से हीन है, वह राज्य की रक्षा नहीं 
र सकत है । 


-- न्यवहारभाष्य ( ५ १०७) 


साघनहीन मानव अपने अभीष्ट कायं को सिद्ध नहीं कर पाता है| 
` -ज्यवहार-भाष्य-पीठिका ( १०।१५० ) 
ण हु बीरियपरिहीणो, पवत्तते णाणमादीस्ु | 
अशक्त व्यक्ति लानादि की भी सम्यक्‌ साधनां नहीं कर सक्ता है | 


प ~ निशीथ-भाष्य्‌ ८ भ्त ) 
६ चशञो, चापएति न गदभो काडं | 


| २८१ 


शिक्षित घोडे की क्रियां वेन्वारा गधा केसे कर सकता है 8 
--निशीथ-भाण्य (२६२८ ) 


खुहसाहगं पि कञजं, करणविहूर्णणुवायसंयुत्तं । 
अन्नायःदेशकात्ते, बिचत्तिमुचजति सेहस्स ॥ 
देश, काल एवं कायं कौ विना समञ्चे सञुन्वित प्रयत तथा उपायसे हीन 


किया जानेवाला कायं सुख-साध्य होने पर भी सिद्ध नहीं होत्रा है! 
--निशीथ-घाभ्य ( ४८०३ ). 


जो जस्ख उपाओोग्गे, सो तस्स तहि तु दायव्वो। 


जो जिसके योग्य हो, उसे बही देना चाहिये । 
-- निशीथ-भाष्य (५२६१ ) 


गेलण्णे च वहुतया संजमचिराहणा | 


रोग हो जाने पर बहुत अधिक संयम की विराधना होती है । 
--निशीथचूर्णिं ( १७५ ) 


अकितस्स वि जह गहवदणो जगविस्खुदो तेजो | 
अपने तेज का वखान न करते हृए भी सूयं का तेज स्वतः विश्वनिधरृत है । 
--भगवती-थाराधना (२३६१ ) 


वेया अहीया न भवेति कत्यणं| 
पद्‌ लेने मात्रसेवेद्‌ भी जण नहीं हीते है 
--उत्तराध्ययन ८ १५/१२ ) 


राटामणी वेरुलियप्पगासे, अमहश्धए दहोद य जाणएसु | 
वेयं की तरह चमकनेवाली वच्छ राद्ामणि-काचमणि है, वह जानने 
वाले परीक्षकों की द््टिमें मृल्यहीन है । 
--उत्तराध्ययन ( २०/४२ ) 
अणेगछन्दा इह साणवेहि | 
दूस संसार मे मनुष्यो की अनेक प्रकार की दन्न्छार्णँ होती है! 
--उत्तराध्ययन ( २१/१६ ) 
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खि ह जणो खन चुज्क्षद | 
सुखी व्यक्ति प्रायः शीघ्र नहीं जग पातादै। 
--उत्तराध्ययन-चूणि (अ० ५८) 


दां सस्सपण-दल्वं, अंडं लंचा-सुभाशखियं चयण | 
जं सहसा न य गदहियं, तं पच्छा दुस्तं शो ॥ 


दान, मांगा हुखा द्रव्य, वतंन, घूस, सुभाषित वचन यदि शीघ्र ग्रहण न 
किया जाय तो बह पी दुलभ दो जातादै। 
--कामघट-कथानक ( १०७ ) 


बुढापा 


तिण्डालज्नानासो भयवाह्ट्ल विरूवभासित्तं ] 
पाएण मणुर्खाणं दोसा जायन्ति ऊड्ढते ॥ 


युटि मे मदुष्यो के प्रायः वृष्णा, लज्जा का नाश, भय की बहुलता, 
विपरीत बौल्लना आदि दोष उत्पन्न हौ जाते हैँ | 


--आख्यानमणिकोश ( ६२।१३ ) 


+ 
ब्रहचय 
पुरिसेण खह गयाणए तेखि जीचाण होई उद्‌वणं | 
वेणुमदिय्डं तेण तत्ताय सलागणापएणं ॥ 


जिस समय पुरुष स्त्री के साथ संयोग करता है, उस समय जैसे अग्निस 
तपायी हृद लोहे की सलाद की वांस को नली मै डालने ते नल्ीमें रखे तिल 
भस्म हो जति, वेसेही पुरुष के संयोग से योनि भे रहनेवाले सम्पूणं जीवौ 
का नाश दो जाता दै, 


--स्याद्धाद-मजरी ( २३।२७६।१५/५ ) 
अचं्चचर्यिं घोरं, पमायं दुरहिद्धियं) 
नाऽऽ्यन्ति सुणी लोए, भैयाययणवाल्िणो ॥ 


मूलमेयमहम्मस्ल्, महादोस ससुर्लयं | 
तम्हा महण खंसग्गं, निग्गंथा वज्ञयन्तिणं |] 
संयमधातक दोषो का लयाग करनेवाले मुनिजन, दुनिया मे रहते हृए भी 
महाभयंकर प्रमादरूप भौर दुःख का कारण अत्रह्मचयं का आचरण नहीं करते । 
सुनि-साघक अब्रह्चय॑ यानि मेयुन-संसगं का सवथा लयाग करते है, क्योकि 
यह अधमः का मूल्न ही नहीं, अपितु बडे से बड़े दोषो का भी स्थानदै। 
--दशवेकालिक ( ६।१५/१६ ) 


विभूखा इत्थिसंसम्गो, पणीयं रसभोयणं | 
नरस्सम्स्गवेसिस्स, विसं तालउडं जदहा॥ 
जो मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करने, स्वरूप की शोध करने कै लिए तत्पर 
है, उसके लिए शरीर के श्र'गार तालपुट जहर जसे ही भयंकर है, जिसके खाते 
ही प्राण ह्ूट जाते हं स्त्रियौ का संसग भी विषवत्‌ है । इतना ही नही, स्वादु 
तथा सर्सभोजन आदि का अति सेवन भी विषजसादहौ हानिकारक है। 
--दशवेकालिक ( ८।५७ ) 


जीवो वंभथा जीवम्मि चेच चरिया हविज्जञ जा ज्दिणो 
तं जाण वंभचेरं | 
आतमा ही क्रम है ओर आत्मा में चरण अर्थात रमण करना ही व्रह्मचयं दै । 
--भगवती-आराघना ( ८७८ ) 
अवि य चहो जीवाणं मेहुण सेचाए दो बहगाणं | 
मेधुन-सेवन करने से मुष्य अनेक जीवों का वध करता है । 
--भगवती-आराघना (६२२ ) 
` जो दे्‌ कणय कोड, अहवा करेइ कणयजिण अचवणं | 
तस्स न तत्तिय पुन्न, जत्तिय वंभव्धए धरिए ॥ 


यदि कोड मनुष्य करीडों रुपयों के मृल्य का स्वणं याचको को दान 

भँ देता है अथवा स्वणमय जिन म॑दिरका निर्माण करता है, उसे उतना पण्य 
नहीं होता जितना कि व्रह्मचय-त्रेत धारण करने से होता है। 

--संवोधसत्तरि ( ५६ ) 
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णो पाणभ्ोयणस्ख अतिमत्तं आहारपः सया भवर । 
ब्रह्मचारी को कभी भी अधिक मात्रा म भोजन नहीं करना चाहिए । 
--स्थानांग (६) 


सन्वंगं पेच्छतो, दइव्यथीणं चा मुयदि डन्भावं | 
सो वम्हचेरभाचं, सक्कदि खलु दुद्धरं धरदि।॥। 
स्त्रियो के सर्वा्गो को देखते हृए भी जो इनमें दुर्भाव-विक्रार नहीं करता, 
वही वास्तव मेँ दुद्धेर ब्रह्चयं-भाव को धारण कर्ता है। 
--वारस अणुवेक्खा (८० ) 


मण पर्हायज्णणी, काम राग विचड्ढणी | 
वं ्रचेररमो भिक्ख, थी कहं तु विवज्जएः | 
ब्रह्मचयं-परायण भिक्षु को स्त्रियो-सम्बन्धी एेसी बात्तो का परिल्याग ही 


कर देना चाहिए, जिनसे चित्त मँ गुदगुदी या आहाद्‌ उत्पन्न होता हो, विषयों 
का आनन्द जाग्रत होता हो ओर कामभोग में आसक्ति वदती हो| 


--उत्तराध्ययन ( १६।२ ) 
खयं च सखंथवं थीरहि संकटं च ॐसिक्खणं | 
वंभचेररञो भिक्खू, निच्वसो परिवञउ्जपः ॥ 


४५ ^ ~ 
त्रह्नचय -परायण भिक्षु स्त्रियो के परिचय ओर उनके साथ बार-बार बात्त- 
चीतके प्रसंगो को सदेव टालने का प्रयत करे । 


--उत्तराध्ययन ( १६।३ ) 
अंगपच्चंग संखाणं, चारुटलविय - पेदियं | 
वं्चेररमो थीणं, चक्खु गिज्प्ं विवञ्जए || 


्रहमचयं -परायण भिक्षु को स्त्रियो के अंग-परव्यंगो के आकार, स्त्रियो ऊ 
प्रेमदशं 
क नचनयुक्त हाव-भान ओर कटाक्ष--जिनके देखने से विकार पैदा हत्त 


है देखने नहीं चादिए । उस ओर ओंख लगाना भी वर्जित कर देना 
चाहिए । 


--उत्तराध्ययन ( १६/५४ ) 


| १८६. 


करदयं सदयं गीयं, हासियं थणिय-कन्दियं | 

वंभचेररभो थीणं, सोयगेञ्ं विवज्जए।] 
्रूह्चयं-परायण िष्षु को स्त्रियो के कूजन ( सन्यक्त आचा )› रोदन, 
गीत, हास्य, चित्कार शोर करण-क्रन्दन- जिनके सुनने से विकार उत्पन्न होते 


ह, सुनने नहीं चाहिए । उस यर कान ही नहीं देने चादिए्‌ । 
--उत्तराध्ययन ( १६।५ ) 


हासं किड्डं रदं द्प्पं, खहसाऽवत्तासियाणि य | 
वंभचेररञओ थीणं, नाणुचिते कयाद्‌ वि॥ 
ब्रहमचयं -परायण भिक्षु को पूर्वावस्था मेँ अनुभूत स्त्रियों के हास्य, क्रीडा, 
रति, दपं र उल्लास के लिए की गयी अकस्मात्‌ देडङ्काड का अपने मनमें 


कभी विचार तक नहीं लाना चाहिए । 
--उन्तराध्ययन ( १६/६ ) 


पणीयं सत्तपाणं तु, चिप्पं मय विवड्ढणं | 
चंभसैररभो भिक्खू, निच्चसो परिवज्ञए || 
तरह्यचयं-परायण भिष्ु को ठेते प्रणीत भोजन ओर पान जिनमें चिकनाईं 
के रसदार पदाथ अत्यधिक हो ओर शीघ्र उदीपक हो, उसे निरंतर लागी 


करना चाहिए । 
--उन्तराध्ययन ( १६७ }) 


धम्मल्तद्ध' मियं काते, जत्तव्थं पणिहाणवं | 
नाइमत्तं तु भुंजेञ्जा, वंभचेररमो सया ॥ 
ब्रहचयं-परायण साधक को धर्मपूव॑ंक प्रा, परिमित, शास्त्रनिर्दिष्ट 
उचित समय पर संयम के निर्वाह के लिए ही एेसा भोजन ग्रहण करना चाहिए) 
जो संतो द्वारा निर्दिष्ट मर्यादासे नन्यूनहों ओर न अधिक, एेसे भोजन से 
ही उसकी ध्यान-समाधि सुरक्षित रह सकेगी । 
--एत्तराध्ययन ( १६/८ ) 
विभूसं परिवेजा, सरीर परिमंडणं | 
वंभचेर रयो क्छ, सिगारत्यं न धार] 


१६० | 


बहचरथ॑रत भिक्षु को भगार के ल्तिए शरीर कौ शोभा ओर सजावट का 
कोई शी काम नहीं कसना चाहिए । 


--उत्तराध्ययन ( १६।६ ) 


देचदाणच गन्धस्वा, जक्खरक्खस किन्नर । 

चंश्यारिं नसंसस्ति, दुक्करं जे करन्ति तं॥ 
दुष्कर ब्रहमचयं की साधना के लिए सतत्‌ सावधान तथा मनसा-बाचा- 
कायेन ब्रह्मचार्य को देव, दानव गंधव, यक्ष, राक्षस, किन्नर-सभी नमस्कार 


करते दै । 
-- उत्तराध्ययन्‌ ( १६/१६ ) 
चिर अवंभ चेर्स्स, काम भोग स्सन्नुणा। 
ङग्गं महव्वयं चंभं, धस्यिव्वं खुदुक्करं 1] 
जो मनुष्य काम सौर भोगोके रसको जानता दै, उनका यतुभवी रै, 


उसके लिए अद्रह्मचयं स्यागकर नद्यचयं का महात्रत स्वीकार करना अति 
दुष्कर है । 


--उत्तराध्ययन ( १६।२८ ) 
जहादवग्गी पडरिधणे बणे, समारभ नोचससं उवेद्‌ 


पचिन्दियग्गी वि पगामभोदणो, न वंभयारिर्सहियाय करूखर ॥ 


जेसे बहुत ईधन वाले लंगल मेँ पवन से उत्तेजित दावाग्नि शान्त नहीं 
होती, केसे ही मर्यादा से अधिक भोजन करने बाले किसी भी व्रह्चारी की 


इन्द्रियाग्नि भी शान्त नही होती । अधिक भोजन किसी के लिए भी हितकर 
नही दोवा। 


--उत्तराध्ययन ( ३२।११ ) 


न रूचवलाचण्णा विलास हासं, 
न जंपियं दगिय -पेहियं वा] 
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, 
दयदुः वघरूसे समणे तवस्सी |! 


आत्म-शोघनाथं श्रम करनेवाला तपस्वी श्रमण अपने चित्तम स्वयो का 
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कद्यं रुदयं गीयं, दालियं थणिय-कन्दियं | 
वभचेररञओ थीणं, सोयगेञद्ं विवर्जय | 
्रहचयं-परायण भिष्ु को स्त्रियो के कूजन ( अव्यक्त आवाज ), रोदन, 
गीत, हास्य, चित्कार भौर करण-क्रन्दन- जिनके सुनने से विकार उरपन्न होते 
है, सुनने नहीं चाहिए । उस ओर कान दही नहीं देने चाहिए । 
--उत्तराध्ययन ( १६।५ ) 


दासं किड्डं रद्र प्प, सहसाऽचत्तासियाणि य । 
वं्रचेररभो यीणं, नाणुचिते क्याद्‌ वि॥ 


ब्रहमचयं -परायण भिक्षु कौ पूर्वावस्था मँ अनुभूत स्न्ियो के हास्य, क्रीडा, 
रति, दपं ओर उल्लास के लिए की गयी अकस्मात्‌ छेडक्छाड का अपने मन में 

कभी विचार तक नहीं लाना चाहिए । 
-- उत्तराध्ययन ( १६।/६ ) 


पणीयं भत्तपाणं तु, चिप्पं मय चिबड्ढणं | 
बंभचेररभो भिक, निच्सो परिवज्ञए ॥ 


्रहयचय-परायण भिक्षु को एेे प्रणीत भोजन ओर पान जिनमे चिकनाई 

के रसदार पदाथं अत्यधिक हौ ओर शीघ्र उद्रीपक हौ, उपे निरंतर याग ही 
करना चाहिए । 

-- उत्तराध्ययन ( १६।७ ) 


धम्मलद्ध भियं काल्ले, जन्तत्थं पणिदहाणकं | 

नादमत्तं तु थुलेज्जा; वंभचेरस्यो सया | 
ब्हमचय-परायण साधक को धपवक प्रा, परिमित, शास्त्रनिर्दिष्ट 
उव्विते समय पर संयम के निर्वाह के लिए दही रेखा भोजन ग्रहण करना चाहिए, 


जौ संतो द्वारा निर्दिष्ट मर्यादासे नन्युनहौ ओर न अधिक, से भोजन से 
डी उसकी ध्यान-समाधि सुरक्षित रह सकेगी । 


--उत्तराध्ययन ( १६/६८ ) 


क 


चिभूसं परिवे्ना, सरीर परिमंडणं | 
वंभचेर रथ भिक्खू, सिगारत्थं न धारप ॥ 
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नहचर्रत भिक्षु कौ शगार के लिश शरीर कौ शोभा घर सजबट का 
कोद भी काम नहीं करना चादिए । 


--उत्तराध्ययन ८ १६।६ ) 


देवदाणय गन्धभ्वा, जक्लरक्छस किन्नरा | 
दं्चयारि नसंसखस्ति, दुक्करं जे कर्ति तं॥ 
दुष्कर व्रह्चचयं कौ साधना के लिए सतत्‌ सावधान तथा मनता-वाचा- 


कायेन ब्रहयचारियी को देव, दानव गंघव, यक्ष, राक्षस, किन्नर--तमौ नमस्कार 
करते है । 


- उत्तराध्ययन ( १६/१६ ) 
विर्‌ अवं चेर्स्स, काम भोग रसन्नुणा | 
ग्गं मरहव्वयं वंभ, ध्ररियन्वं सखदुक्करं ॥ 

जो मनुष्य काम यर भोगोके रस्र कौ जानता दै, उनका धवुभवी हैः 


एकै लिए अब्रह्मचर्य त्यागकर व्रह्मचयं का महाव्रत स्वौकार करना भति 
दुष्कर दै । 


--उत्तराध्ययन ( १६/२८ ) 
जदहादचगगी पडरिधणे वणे, समारुभो नोचससं उवेद्‌ 
एविन्द्यग्गी वि पगामभोइणो, न बंभयारिरुखदहियाय करूस ॥ 


ससे बहुत ईंधन बाले जंगल मे पवन से उत्तेजित दावाग्नि शान्तं नहीं 
होती, वैसे ही मयादा से अधिक भोजन करने बाले किसी भी ब्रह्मचारी की 


इन्द्रियाग्नि भी शान्त नही हती । अधिक भोजन किसी के लिए भी हितकर 
नही होता । 


--उन्तराध्ययन ( ३२।११ ) 


न रूचलावण्णा विलास हासं, 
न जंपियं ईइगिय -पेहियं बा 
इर्यीण चित्तंसि निविसइृत्ता, 
द्यू ववस्से समणे तस्स | 


शै 
आस-शोधनाय श्रम करनेवाला तपस्पी श्रमण अपने चित्त म सियो का 
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करूदयं रुदयं गीयं, हासियं थणिय-कन्दियं | 
वंभचेरसभो शथीणं, सोयगेञछ्ं विवर्जय); 
ब्रचयं-परायण भिष्चु को स्त्रियों के कूजन ( व्यक्त अवा 9, रोदने 
गीत, हास्य, चित्कार ओर करुण-क्रन्दन--जिनके सुनने से विकार उल्पन्न हीः 
है, सुनने नहीं चाहिए । उस ओर कान ही नहीं देने चाहिए । 
--उत्तराध्ययन ( १६/५ , 


दासं किडडं रदं दप्पं, सहसराऽवत्तासियाणि य | 
चंभचेररभो यीणं, नाणुचिते क्यार बि 
्रह्मचयं-परायण भिक्षु को पूर्वावस्था मँ अनुभुत स्त्रियों के हास्यः कीड़ा 
रति, दपं ओर उल्लास कै लिए की गयी अकस्मात्‌ छेडक्काड का अपने मन मे 
कभी विचार तक नहीं लाना चादिए । 
--उत्तराध्ययन ( १६/६ ) 


पणीयं भत्तपाणं तु, चिप्पं मय विचडढणं | 
वंभचेररओ भिक्खू, निचसो परिवज्ञ ।| 
ब्रह्चय-परायण भिक्षु को रेते प्रणीत भोजन भौर पान जिनमे चिकनाई 
के सदार पदाथं अत्यधिक ह ओर शीघ्र उद्रीपक हों, उसे निरंतर याग दही 
करना चाहिए । 
--उत्तराध्ययन ( १६/७ ) 


धम्मज्लद्ध' भियं काले, अन्तस्थं पणिदाणवं | 
नादमत्तं तु भुजेज्जा, वंभचेररमओो सया | 
ब्हमचय-परायण साधक को धमपुवक प्रा, परिमित, शास््निर्दिष्ट 
उचित समय पर संयम के निर्वाह के लिए ही एेसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, 
जो संतों द्वारा निर्दिष्ट मर्यादासेनन्युनहौ ओर न अधिक, ठेस भोजन से 
ही उसकी ध्यान-समाधि सुरक्षित रह सकेगी । 
--उत्तराध्ययन ( १६/८ ) 
चिभूसं परिवेजा, सरीर परिमंडणं | 
वंभचेर रमो भिक्खू, सिगारत्थं न धास्य॥ 


१६० 


ब्रहचयरत भिक्षुको श्रगारके लिए शरीर की शोभा ओर सजावट का 
कोई भी काम नहीं करना चाहिए । 


--उत्तराध्ययन ( १६/६ ) 

देवदाणव गन्धभ्वा, जक्खरक्खस किन्न | 

बंभयारि नसंसन्ति, दुक्करं जे करेन्ति तं॥ 
दुष्कर ब्रह्चयं की साघना के लिए सतत्‌ सावधान तथा मनसा-वाचा- 
कायेन ब्रह्मचारियो को देव, दानव गंधव, यक्ष, राक्षस, किन्नर-समी नमस्कार 


करते ह । 
- उत्तराध्ययन ( १६/१६ )} 
चिरई अवंभ चेररूुस, काम भोग रसन्नुणा | 
उश्गं महव्वयं वंभं, धरियन्वं सखुटुक्करं ]] 
जो मनुष्य काम ओर भोगोके रस को जानता है, उनका अनुभवी है, 
उसके लिए अब्रह्मचयं व्यागकर त्रह्यचयं का महाव्रत स्वीकार करना अति 


दुष्कर है । 
--उत्तराध्ययन ( १६/२८ ) 
जहाद्वम्गी पडउरिधणे चणे, समार नोचसमं उवेद्‌ 
एविन्दियग्गी वि पगामभोदणो, न वं भयारिर्लहियाय करखः ॥ 


जेसे बहुत ईधन वाले जंगल भे पवन से उत्तेजित दावाग्नि शान्त नहीं 
होतीः वेसेही मर्यादासे अधिक भोजन करने बाले किसी भी व्रहचारी की 


इन्द्रियारिन भी शान्त नही होती । अधिक भोजन किसी के लिए भी हितकर 
नही हीता। 


` उत्तराभ्ययन ( ३२।११ ) 


न॒रूषलवण्णा विलास हासं, 
न॒ जपियं इंगिय - पेहियं चा 
इत्यीण चित्तंसि निवेखदत्ता, 
दय, ववस्से समणे तवरूसी | 


श र 
आ1रम-शोघनाथ रम करनेवाला तपस्वी श्रमण अपने चित्त मे स्तयो क] 
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ध्यान रखकर, उनके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, जल्पनः सांकेतिक हावभाव, 
अंग-चालन अथवा कटाक्ष को देखने का कथी प्रयत्न न करं । 

--उत्तरध्ययन ८ ३२।१४ ) 
अदंसणं चेवं अपत्थणं च, अचितणं चेव अकित्तणं च | 
दरर्थीजणस्साऽऽरियञ्चाणजुग्बं, हियं सया चंभवए रयाणं ॥ 
स्त्रियो कीओओरन ततो राग-वृत्तिसे देखना चाहिए, न उनकी अभिलाषा 

या उनका विचार करना चाहिए ओर न उनका कीत॑न ही! ये सवं व्रह्चयं 
पालन के लिए तद्र मानवो के लिए हमेशा हितरूप हैँ ओर आयं ध्यान 
साधने की योग्य भूमिका स्वरूप हँ । 
--उत्तराध्ययन ( ३२/१५ } 
कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं, 
सन्वर्स सोगस्त सदेवगस्सख | 
जं कादयं माणसियं च किचि, 
तस्खन्वगं गच्छद्‌ चीयरगो।। 
स्वगमेंभोजो कुं शारीरिक एवं मानसिक दुःख है तथा इस प्रत्यक्ष 
विश्व्मेजो भी शारीरिक भौर मानसिक दुः्खहै, वे स्व कामभोगौी के लालच 
सेही उन्न हृए हैँ । जो मनुष्य रागनदेषसे परेहै वीतराग है, वही इन 
सव दुखो का अन्त कर सकता दै | 

--उत्तराध्ययन ( ३२।१६ ) 
मादुखुदाश्चषमिणी विय, दरु हूणिच्थित्तियं य पडिरूवं । 
इस्थिकहादिणियत्ती, नि लोययुज्जं हवे वंभं॥ 
बद्धा, वालिका ओर युवती स्री के इन तीन प्र्तिरूपौ को देखकर, न्दे 

माता, पत्री अर वहिनवतं मानना तथा स्तनी कथा से नित्रृत्त होना बह्यचयं दै । 
यह ब्रह्य त्रिललोकपुज्य दै । 
-मूलाचार ( २।१० ) 
चं भेर उन्तमतव-नियमणाण-द्‌ खण-चसित्त-खम्मत्त, विणयमूलं | 
ब्रह्मचयं --उत्तमतप, नियम, ज्ञान, शद्धा, चारिघ्र, सम्यक्त्व मौर विनय का 
मृत दं ! 
-- प्रर्नन्याकरण सूत्र ( २।४ ) 


१६२ |] 


ज्ञो मण्णदि पर-मदहिलं जणणी-वदिणी-सुञई सारिच्छं | 
मण-वयणे कायेण वि वंभ सो हवे थूतलो] 


जो मन-बन्वन ओर कायासे परायी स्द्ीको माता, बहिन ओर पुत्री क 
समान समञ्जता दै, वह स्थुल त्रेयचय का धारी है । 


--कातिकेयासुपर्ता ( २३८ ) 
महम्बदे मेदणाओ वेरमणं | 
मेथुनचिरमण ( ब्रह्चयं ) मात्रत है । 
--भ्रमण-ग्रतिक्रमण-सत्र ( १६) 
तम्हय उ बजएः इ त्थी, विसलित्तं च कण्टगं नचा | 
्रहचारी स्वी-संसगं को विषलिप् कटकवतु समञ्चकर उससे दूर रे । 
--सूज्रक्ृतांग ( १।/५।१।११ ) 
जडकुभे जोदडच गूढे, आस्ुमितत्ते नाससुवयाई | 
ए. वित्थियाहि अणगारा संवासेण नाससुचयंति । 


जिस प्रकार लाख का घडा यग्निसे तठ हौने पर शीघही नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार स्त्री-सहवास से साधु या साधक भी शीघरनष्टदहो जाता दहै। 


--सूत्रकृतांग ( ५।१।/२७ ) 
खुविसखुद्ध-शील-ज्त्तो, पाच कित्ति जसं च इहलोपः 
सव्वजलण वर्ततहो च्चिय, खुह-गद्र-भागी अपरलोए | 


अखण्ड ब्रह्मचारी इस लोक मेँ यश-कीसि को प्राप करता है ओर सवका 
प्रिय होकर परलोक मे मौक्ष का थागी होता दै । 


--कामघट-कथानक ( १२६ ) 


ब्राह्मण 


रम्‌ अज्ञवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं | 
आयंजनो के वचनो मे सदा अभिरुचि रखनेवाला ही ब्राह्ण षै 
--उत्तराध्ययन ( २५।२० ) 


| १६३ 
२३ 


जाय स्वं जहामरठं, निद्धन्तमल-पावगं | 
रग-दोख-भया्यं, तं वयं वृम साहणं ॥ 
अथिमे तपाये गये ओर कसौटी पर कसे हृए स्वणं की भाँति जो निमल, 


पापशन्य तथा राग-देष एवं भय से रहित है, उसे हम व्राह्मण कहते है । 
--उत्तराध्ययन { २५।२१ ) 


खुव्चयं पत्तानिष्वाणं, तं वयं ब्रूम माहणं ] 
जो शुद्ध बरती टै ओर आत्मशांत्ति पा चुका है, उसे हम ब्राह्मण कहते हे । 
--उनत्तराध्ययन ( २५/२२ ) 


तसपाणे चियाणेत्ता, संगहेण य थारे । 
जो नं हिखद्‌ तिचिहेणं, तं बयं वृम माहणं | 
व्राहण वही कला सकता है, जौ स्थावर तथा जंगम सभी प्राणियीँको 


भली -भांति जानकर, मनः, वचन ओर देह से उनकी हिसा नहीं करत्ता । 
--उत्तराध्ययन ( २५/२३ ) 


कोहा वा जवा हासा, लोहा वा जड्‌वा भया 
मुखं न चय्‌ जो उ, तं वयं वम मादह्भं।॥ 
जोक्रोधसे, हास्यसे, लीभया भयसे अथवा मलिने संकल्पसे कभी 
असल नहीं बोलता, उसे हम व्राह्मण कहते हें । 
--उत्तराध्ययन { २५।२४ ) 


जहा पोम्मं जलधे जायं, नोचल्िष्पड चारिणा ॥ 
एव अलित्तं कामेहि, < चयं वम माहणं॥ 

„ जिसं प्रकार कमल जल मे से उसन्न होकर भी जल से लिप नहीं होता, 
उती प्रकारनो संसार में रहकर भी काम-भोगों से सवथा अलिप्त रहता है, 
उसे हम व्राह्मण कहते हँ । 

--उत्तराध्ययन ( २५।२७ ) 


जो न सज्ञद भोगेखु, तं चयं बम माहणं। 
ब्राह्मण वही है, जो व्यक्त काम-भोगों में पुनः नहीं फसता । 
। --उत्तराध्ययन ( २५।२६ ) 


॥ 0 


१९४ | 


मन्यात्मा 
छन्नं शस्यं पयडं च, पोरिसं परकलत्तवंचणयं । 
गंजणरदिथ जम्मो, साद्ादत्ताण संपडड्‌ ॥ 


धम, गु व प्रकट पराक्रम, परस्त्री-स्याग ओर तिष्कलंक-जन्भ--ये 
व्यात्मासो को ही प्राप होतेह । --वजालग्ग (८।,०) 


ग्राम्य 
गुणि न संपद, कित्ति पर फल लिहि भुंजन्ति । 
केसरि न लइ बोड्िड वि गय लस्खेहि धेप्पन्ति ॥। 


गुणौ से केवल कीतिं मिलदी दहै, सम्पत्ति नहीं ! मनुष्य भार्य मं लिखिते 
कलो को भोगते दै। सिह गुण-सम्पन्नदहोने परभी एक कोड़ीमे भी नहीं 
बिकता जवकि हाथी लाखो भै खरीदा जातादै। 


-- प्राकरत-व्याकरण ( ४।३३५ ) 
उअ कणिञारु पपफुिजिड कंचणकतिपयासु | 
गोरीचयण विणिर्जअउ, जं सेव वणवा) 


च्ल हए कर्णिकार नामक वृक्षकोदेषखो} जो स्वणंके समान कान्तिसे 
प्रकाशित दै तथामोरीकेसुखकी आन्नाकौ जीतमेवाल्ला दै; आश्चयं ह 
फिर भी वह बसबासर कर रहा है । 


--प्राक्ृत-न्याकरण ( ४/३६६ ) 


माव 
निच्चुप्णो तंवोलो, पासेण विणा न होड जदह रंगो। 
तह दाणस्रीलतवसाचणाभो, अहलायो सब्ब भावं विणा | 


जितत प्रकार चने कत्थे के विना ठोदूल-पान ओर पा-रदित वस्त्र अच्छी 
तरह से रगा नष्टौ जा सकेता, उसी प्रकार भाव-रहित्त दान, शील, तप, भावना 
भी निष्फल है । --भाव-ढुलके ( २) 


[ २६५ 


प्रण््मिंत-भसरहीणं, जंतसंताण देवखणं - पि। 
भावेण विणा सिद्धी, नहु दीस कस्सवि लोए॥ 
मणि, मन्त्र, ओषधि, यन्त्र, सन्त्र योर देवता की साधना जगतुर्मे किसी 
कोभीभाषके विना सफल नहींदहौ सकती) भावके योगसे ही सभी 


वस्तुओं की सिद्धि होती है । 
--भावेकुलकम्‌ ( रे ) 


मिक्षु 


सख एव भिक्खू, जो सुद्ध चरति वंभचेर | 
जो शुद्ध भाव से व्रह्चयं पल्लन करता है, वही भिक्षु रै, 
-- प्रश्नव्याकरण-सूत्र ( २/४) 
खमदिद्टि सया अपदे, अत्थिदह्धु नाणे त्वे संज्मे य। 
तवसा धुण पुरणपाचग, मण-वय काय सुसंवुडे जे स धिक्खू || 
जो सम्यग्दशीं है, कतन्य-विमृदरहित दै, क्ञान-तप ओर संयम के ग्रति 
टद्‌ शद्धा है, मन-वनच्चन ओर देह को पाप-प्थ पर जनेसे रोकता है तथा 
तप द्वारा पवत्‌ पाप-कर्मो को नाशकरदेतारै, वही भिष्षुहै। 
--दशवेकालिक ८ १०/७ } 
समदुह-दुक्खसरहे अ जे स भिक्खू ] 
भिक्षु वही है, जौ सुखदुःख मँ समभावे रखता है । 
दशवे कालिके ( १०/११ ) 
विदन्त्‌ जाई्-मरणं महब्भयं } तवै रए सामणिप जे स भिक्खू । 
बह धिष है, जो जन्म-मरण को महाभयंकर जानकर नित्य ही श्रमण के 
कतम्य को टद्‌ करनेवाले तपश्चरण मेँ तपर रहता है । 
६ 
-- दशवे कालिक ( १०।१४ ) 
अञ्छप्परण खखमादहि अप्पा, सुत्तव्थं च वियाणडई जे ख धिक्खू । 
जो नित्य अध्यात्म-चितनमे. रत रहता हया अपने आपको समाधिस 


करता है ओर सुत्रं के अथको पृणरूपसे जानता है, बही भिष्ठु ह । 
॥ - दशवे कालिके ( १०/१५ ) 


१६६ ) 


इदिढ च खक्कारण-पू्यणं च, चण टियप्पा आणि हे जे स भिक्खू | 
जो ऋद्धि-सत्कार, पृजा-प्रतिष्ठा के मौहसे रहित दै ओर स्थितात्मा एवं 


निस्प्रह है, वही भिष्षुदहै) 
-- दशवेकालिक ८ १०।१७ } 


न जादमत्ते, न य रूवमत्े न लाभमत्तेन खुणण मत्ते 
मयाणि सव्वाणि विचज्ञदत्ता, धम्मज्छ्राणरण जे स भिक्खू | 
जो जात्ति, रूप, लाभ ओर पांडित्य के अभिमानो का परित्याग कर केवल 
धम-ध्यान में रत रहता है, वही भिष्ु है । 
| 
-- दशवे कालिक ( १०।१६ ) 


भ्ूख 
किकि न क्यं को न पुच्छियो, 
कह क न नामिभं सीसं। 
दुच्मरडञरस्स कण कि न्‌, 
कयं कि न कायव्वं ॥ 
इस पापी पेटके पुरा करनेके लिए क्या-क्या नहीं किया १ किसको 


नही पृदा १ कर्करो मस्तक नहीं नमाया १ ओर क्या नहीं किया? जर 
क्या नहीं करूगा १ अर्थात्‌ सव कु किया ओर करना भी पडेगा । 


-कामघट-कथानक ( ५३) 
जीवंति खम्गछिन्ना, अदिसुहपडिया चि ऊवि जीवंति | 
जीवंति जनहिपडि, खुदाछन्ना न जीकंति ॥ 
तलवार से काटे गए प्राणी प्रायः जी सकते है, स्प॑के महस पड़े हए 


भी कोई जीते ओर कोई सञुद्रमे गिरे हृए प्राणी भी जी जति है मगर 
अख रूपी महाशस्त्र से काटे हए प्राणी कभी जिद नहीं रह सकते 


` कामघट-कथानक (५५ ) 


( २६७ 


सोगी-अमोगी 


अचलो सुक्को य दो छ्ृहा, योलया मद्ियामया ! 

दो वि आवड कूड, जो अल्लो सो चिल्गद्‌ ॥ 

एवं लग्गंति दुभ्येहा; जे नसा कामरजालसा | 

चिस्ता उ न लम्गंति, जहा सुक्क अ गोल 
जिस प्रकार गीली ओर सूखी मिद्ध कै दो गोले दीचार पर फेने पर एकं 
चिप्र जाताहै तो दसय वापस नीव गिर जातादै, इसी प्रकार जो मनुभ्य 
विषयौ की लालसावालि हते है, वे गीली मिद्धो के गोलेवत्‌ निष्ों दही 


लिपर जति हं परन्तु सूखी मिद्टी के गोलेवते अभोगी-विरक्त मनुभ्य बिषयो मे 
िपय्पे नहीं है | 


--इन्द्रियपराजय-शतक ( १६-२० ) 
विसण अवदक्खंता, पटति संसखारसायरे पररि । 
विसु निराविक्खा, तर॑ति संसारकतारे॥ 

विषयों कौ अपेक्षा रखनेवाले भयंकर संसारसमुद्र मे गिरते दै भौर 
विषयों मे निरेक्च मनुष्य संसार रूपी यवी को पार कर जति दै । 
--इन्द्रियपयजयशतक ( २८) 
उचलेवो हौड भोगेषु, अश्चोग॒नोवकिष्प | 
भोगी मई संसरि, अभोगी वचिप्पमुस्चई ॥ 


भोगी कमं का उपलेध होता है। अभोगी कर्मो से लिघ्र नहीं होता 
दै। भोगी संसार मै भूमण करता है। अभोगी उसे विप्रमुक्त हो जाता दै। 
--एत्तराध्ययन ( २५८४९ > 


मग्न 
णमरो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | 
णमो उवर्क्रध्याणं | णमो लोए सव्वसाहणं 
पसरो पंचणसुक्कारो, सव्चपावप्पणासणो | 
सेगलाणं च सम्धेसि, पंटमं दवड मंगलं) 


अरिहंतो को नमस्कार। सिद्धो को नमस्कार । आचार्यो को नमस्कार । 
उपाध्यायो को नमस्कार । विश्वमे सवं साधुथोको नमस्कार। ये पंच 
नमस्कार सवं पापों के नाशक रै तथा सवं मंगली मे प्रथम मंगल्ल रूप है । 


--आवश्यक सूत्र ( १/२ ) 


अरिहा मंगलं ] सिद्धा मंगततं | साह संगतं | 
केवत्तिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । 
अरित ( अहत्‌ ) मंगल है । सिद्ध मंगल हे । साधु मंगल है । केवल्ि- 
प्रणीत धमं मंगल्ल दै | 
--आवर्यकं सूत्र ( ५/१ ) 


सत्थादिसज्छ अवखाणणस्वु जिणतोत्त मं गल्तुच्चाये । 
णासद्र णिस्सेखाद विग्घाद्‌' श्चि व्व तिमिराई्‌ | 


शास्र के यादि, मध्यओर अंतमे किया गया जिन-स्तोज रूप मंगल 
का उच्चारण सम्पुणं विघ्नो कौ उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूं 
अंधकार को । 


--तिलोयपण्णत्ति ( १।/३१ ) 
मेगलफलं देहितो कय अब्ुदयणिर्सेयसयुहा इन्त । 


मंगलादिक से प्राप्र होनेवाले अभ्युदय ओर मोक्ष सुख के आधीन मंगल का 
फल है । 


--धवला ( १/२ २, १/३६।१० )} 


मंगलमरिह ता-सिद्धा-साह््‌-खअं च धम्मो अ] 


अरिहंत, सिद्ध, साधु, श्चुत (ज्ञान) र धमःये सव सभी केलिए 
मंगल रूप है । 


--वंदित्तु सृत्र (४८) 
मंगलं हि कौस्दे पारद्धकज्ञ चिग्यर कम्मविणासणयुं | 


प्रारम्भ किये हृए काये मे विष्नकारक कर्मके विनाशार्थं मंगल किया 
जातादै। 


--केषाय-पाहृड ( १/१ ) 


[ ६ 


मोगी-अमोगी 


असलो सुक्को य दो दृढा, गोलया मध्यमया | 
दो वि आवडिभा क्रुडे, जो अल्लो सो विलग्गद्‌ ॥ 
एवं लग्गंति दुम्मेहा, जे नया कामलालसा] 
विसता उ न लग्गंति, जदा सुक्के अ गोलण॥ 
जिस प्रकार गीली ओर सूखी मद्री के दो गोले दीवार पर कफकने पर एक 
चिपक जाताहैतो दूसरा वापस नीचे गिर जातादैः दसी प्रकार जो मघुष्य 
विषयों की ल्लारसाचाले होते है, चे गीक्ती मिष्टौ के गोलेवत्‌ पिषयोंमेदही 
लिपट जाति हं परन्तु सूखी मिद्ध के गोलेवतं अभोगी-विरक्त मनुष्य विषयों मे 
लिपटते नहीं दै । 

--इन्द्रियपराजय-शतक ( १६.२० ) 
विसए अधद्क्खंता, पडि संसारसाथरे घरे । 
विसणएसु निराविक्ला, तरंति संसारकंतरे॥ 

विषयों कौ अपेक्षा स्खनेवाले भयंकर संसार-समुद्र मेँ गिरते है ओर 
विषयों मे निरपेक्ष मनुष्य संसार रूपी अयवी को पार कर जाते है । 
--उन्द्रियर्पराजयशातकं ( २८ ) 
उवलेवो होई भोगे, अभोग नोवलिप्पः | 
भोगी अमद संसारे, अभोगी विष्पमुस्चई ॥ 
भोगों म कमंकाउपलेपहोताहै। अभोगी कर्मो से लिघ्र नहीं होता 


हे। भोगी संसारमें भूमण करता है। अभोगी उप्ते विप्रसुक्तहौ जाताहै। 
--उत्तराध्ययन ( २५/५९ ) 


मगल 


णमो अरिहंताणं 1 णमो सिद्धाणं | णमो आयरियाणं | 

णमो उवञ्ञ्ायाणं। णमो लोए सम्बसाह्णं 
पसो प॑चणमुक्कारो, सन्वपावप्पणासणो } 
मेगलाणं च सव्वेसि, पटमं हवई संगलं | 


श६्८ | 


अरिहंतों को नमस्कार। सिद्धौ को नमस्कार । आचार्या को नमस्कार 
उपाध्यायो को नमस्कार । विश्वमे सवं साधुभो को नमस्कार। ये पंच 
॥१५ गें है & ¢ + [8 $ त ५ 
नमस्कार सव पापों के नाशक है तथा सवं मंगलो में प्रथम मंगल रूपदहैं। 
-- आवश्यक सूत्र ( १/२ ) 


अरिहंता मंगलं | सिद्धा मंगलं | साह मंगलं | 
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं 
अरिहंत ( ग्हत्‌ ) मंगल दहे । सिद्ध मंगल हं । साश्रु मंगल ह । केवलि- 
प्रणीत धमं मंगल्ल है । 
-- आवश्यक सूत्र ( ४/१ ) 


सत्थादिमञ्य अवसाणएसु जिणवोत्त मंगलुच्चारो | 
णाखदइ णिस्सेखाद्‌ं विग्धाद््‌' रवि व्व तिमिर्‌ ॥ 


शास्त्र के आदि, मध्यओर अंतमे किया गया जिन-स्तोत्र रूप मंगल 

का उच्चारण सम्पूणं विध्न को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूयं 
अंधकार को । 

--तिललोयपण्णत्ति ( २।३१ ) 


मंगलफलं देहितो कय अञ्शुदयणिस्सेयससुहः इन्त | 
मंगलादिक से प्राप्च हौनेवाले अभ्युदय ओर मोक्ष सुख के आधीन मंगल का 


फल है । 
--घवला ( २।३, २, १।३६।१० ) 


मंगलमरिदं ता-सिद्धा-साह-खुभं च धम्मो अ 
अरित, सिद्धः साधु, भुत (ज्ञान) ओर मेये सवसभीकेक्तिए ` 

मंगल रूपं । 
-- वंदित्तु सूत्र (४८ ) 


मंगलं हि करदे पारद्धकल्न विग्घयर कम्मविणासणरटं । 


विष्नकारक कर्मो के विनाशार्थं मंगल किया 


क 


प्रारम्भ किये हए कायं में 


` कषाव-पाहड ( १/१ ) 


( श्ट 


पावाणं जदकरणं, तदेव खलु मंगलं परमं | 


पापकम न करना ही वस्तुतः परम मंगल ट । 
-- वृहतुकल्पभाष्य ( ८१४ ) 


मरन 


जह्‌ मक्कडओ खणमचि, मरश्चव्थो अच्छिड न सकद । 
तह खणमवि मनज्छत्यो, विसर्पहि विणा न होई मणो ॥ 
जसे वंद्र क्षणभ्र भी शान्त होकर नहीं वेट सकता, वेषेही मनमभी 


सं कल्प-विकल्प से क्षणभर के लिए भी शांत नहीं हो सकता । 
--भक्तपरिज्ला ( ८५ ) 


मणुरुसदिदयं पुणिणं, गहणं दुग्वियाणकं | 


मुष्य का मन बड़ा गहरा है, इसे समञ्च पाना वडा किन है । 
--दसिभासियाई ( ९/८) 


मणसलिल्े भिरभ्रूण, दीसइ अप्पा तहाविमल्ते 


मन रूपी जल जव स्थिर एवं विमलदहौ जातादटै, तव उपमे आस्ाका 
दिव्य रूप ्ललकने लगता है । 
--तत्वसार ( ४१ ) 


मद्यपान 
मञ्जेव णयो अवसो, कुणेद कभ्माणि णिदणिज्जाङ | 
इहलोए परलोए, अणुहवद अणंतयं दुक्खं || 


मयपान से मनुष्य मदहोश होकर निन्दनीय कमं करता है ओर फलस्वदूप 
इस लोक वथा परलोक मे अन्ततः दुःखी का अनुभव करता टै । 
--वघुनन्दि-भ्रावकाचार ( ७०) 


२०० | 


मनुष्य 


माणसत्तम्मि अयाः, जो धम्मं सोच्च सदे । 
तवस्ली बीरि लदुधु, संवुडे निद्धण स्यं ॥ 
यथार्थं मे मनुप्य उसे ही समदना चहिये, जो धमं कचन सुने, उनम 
-विश्वास करै ओर तदनुप्तार आचरण दवाय तपस्वी वन संवर £ का आचरण 
ओर अपने ऊपर चिपक हृए पाप-मल को ्ञाड़कर फेंकने का पुरुषाथं करं । 
--उत्तराध्ययन ( ३।१२ ) 


सोदी उउज्ुयभूयरूल, धम्मो सुद्धरूस चिद । 
निष्वाणं परमं जाद्‌, धघयसित्तं व्व पावणए ।। 
सरल मनुष्य शुद्ध पराप कर सकता है । जो मानन शुद्धं है, उसके चित्त 


मर घर्म स्थिर रह सकता ३, जेसे जिसमे धमं दै, वह घृत से सिक्त अग्नि कौ भति 
-परम्‌ निर्वाण परम दीष्ठि को प्रा दोतारहै। 


| -- उन्तराध्ययन ( ३।१२ ) 


ज्ञे पावकम्मेहि धणं मणुरुसा, समाययन्ति अमयं गहाय । 
पहाय ते पासपयद्धिए नरे, वेराणु बद्ध नसय उवेन्ति ॥ 
जो मनुष्य पाप-कर्मो द्वारा धनको अमृत के समान समञ्चकर प्रा करते 
है, वे राग, द्वेष, तृष्णादि दोषो में पषषते है ।. अन्तमं धन तौ यही रह जाता 
कमाति है योर छन्दं कूच कर जाना पड़ता है। पेसे मतुष्य समाज में वेर बाँध 
कर अन्त मै नर्क गति प्राप्र करते है। 
--उत्तरा्ययन ( ५/२ ) 
मण्णंति जदो णिच्च पणेण णिडणा जदो दु ये जीवो | 
मण उक्डा य जम्हा ते माणुसा भाणिया।॥ 


वे मनुष्य कहलति है जो मन के द्वारा नित्य ही हेय-उपादेय, तत्त- 


अतत्र ठथा धम-अधमं का विचार करते है, काये करनेमें निपुण है ओर 
उकतष्ट मन के धारक हे । 


-- प्चसंग्रह ( १/६२ ) 
२. संबर : आसवो को रोकना, यनासक्त आसमा की शुद्ध प्रवृत्ति । 


[ २०२१ 
भ्व 


मनुष्य-जन्म 


नो हवणमन्ति सदयो, नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥ 
जेते बीती रात्रि्यौ कभी नही लौटती, वेते ही मयुप्य-जीवन पुनः पाना 
वड़ा कसिनि है । 

--सूक्तांग ( १।/२।१।१०/१ ) 
मणुवगरईप वि तथो मणसुगरए महव्वद्‌ं सयलं | 
मणुचगदीप श्यणं मणुकगदीए वि णिव्वाणं ॥ 

मचुष्य-गतिमे ही तपदहोतारहै, मुष्य-गत्तिमेंही सवे महात्रत होतेह, 
मनुष्य-गति मेही ध्यान होता दै ओर मरुष्य-गतिमेंदही मौक्षकी प्रापि है) 
--कातिकेयानुपेक्षा ( २६६ ) 


जीवा सोहिमणप्पत्ता, आययन्ति मणुर्स यं। 


जव संसार मे आत्माएं किञ्चित्‌ विशुद्ध हो जाती दै तव ममुष्य-जन्म प्रप्र 
करती हे। 
--उत्तराध्ययन ( ३/७ ) 
माणुसत्तं भवे सरलं, लाभो देवगई भवे 
४ | $ # 
मूलच्छएण जीवाणं, नरग-तिरिक्खत्तणं शुं ॥ 
मानव-जीवन मुल-धन है । देवगति उसमें लाभरूपदहै। मूल-धनके 
नाश होने पर नरक, तियञ्च-गति प्रापि रूप हानि हती है । 
--एत्तराध्यथन ( ७/१६ ) 
दुरलहे खल्ल माणुसे भवे 


दीधकाल के पश्चाच्‌ भी प्राणियों को ममुष्य-जन्म मिलना बड़ा दुलंभ है । 
--उत्तराघ्ययन ( १०।४ ) 


मनोमाव ( लेखया ) 


लेर्खासोधी अञ्ज बसाणविसोधीप होड जीवस्स । 
अञ्प्वसाणविसोधि, स॑दकसायस्स णायव्वा |] 


२०२ 


आस्म-परिणामौँ भै विशुद्धि आने से लेश्या अर्थत मनोभाव की विशुद्धि 
होती है ओर कषायो की मन्दता से परिणाम विशुद्ध होते हैँ । 
--भगवती-आराधना ( १६११) 


किषण्हा नीला य काऊ, तेऊ पञ्टा तदेव य। 
खक्कलेखा य छा य, नामां तु जदक्कसं ॥ 


लेश्यार्पे* छः है--क्रृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्य ओर शुक्ल 
--उत्तराध्यय ( ३५/३२ ) 


किण्डा नीला काऊ, तिप्णि चि एय अदम्मत्तेसाथ | 

पयाहि तिहि बि जीवो, दुग्गदं उववञ्जर ॥ 

कृष्ण, नील ओर कपोत-- ये तीन अधमं या अशुभ लेश्या्णेँ ह! जिस 
जीव के च्चित्त म तर-तम भावेसे जितने अंशोमे इन तीनो लेश्याओं क 
अनुसार विचार-धारा चलतीहै, वे जीव उतने ही अंशो मे प्रक्ष, इस 


जन्मभे तो दुगंति, दुदशा, दुःखमय स्थिति प्रष्ठ करतेहीरै, पवांत्तरनें भी 
दुरति दही पाते हैः 


--उत्तराध्ययन ( ३४/५६ ). 
तेऊ पम्हा खुक्का, तन्नि वि एयाओो धम्मन्तेसाओ | 
पयर्हि तिहि चि जीवो, सुम्गडं उववज्जई ]| 


तेज, पश्च ओर शुक्ल- ये तीनों धम या शुभ लेशा है! जिस जीवके 
मनोभाव में तरतमभाव से जितने अंशों में इन धमं लिश्याथों के अनुसार विन्चार 
धारा होती है, बह जीवे उतने ही अंशो भ वतमान में तो निचय ही सदगति, 
सददशा पाता हँ । जन्मान्तरे भी उते सद्गति डी प्राप होती है। 


--उत्तराध्ययन ( ३४/५७ ) 
जोगपउन्ती लेस्ला, कसाय उदयाणुरःज्ञिय होई । 


कषाय के उद्व से अमुर जित मन-वाणी-देह की योग-प्रवृत्ति कौ लेश्याः 
कहते हं । | 


-गोम्मटसार-जीवकाण्ड ( ४६० ). 
९--लेश्या : मनोभाव, चित्त की वृत्ति, आस्मा का परिणाम, अध्यवसाय 1 
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चंडो ण मुंच वेरं, भंडणसीललो य धम्मदयरहिभो। 
दुद्धो ण य एदि चस, लक्खण मेयं तै किण्हस्स॥ 
स्वभाव की प्रचण्डता, बेर की मजब्रुत गट, श्षगड़ालु वृत्ति, धमं ओर दथा 


से शुन्यता, दुष्टता, समन्ञाने से भी नहीं मानना--ये कृष्ण-लेश्या के लक्षण है । 
--गोम्मटसार-जीवकःण्ड ( ५०६ ) 


मंदो बुद्धि बिहीणो, णिव्विणाणी या किसखय लोलो य। 
त्तक्खणमेयं भणियं, समासदो णीललेस्सस्त ॥ 
मन्दता, बुद्धिरीनता, अज्ञान ओर विषय-लोलुपता--ये संक्षेपं में नीललेश्या 


के लक्षण दहै | 
--गोम्मटसार जीवकाण्ड (५११ ) 


रूसई णिदडइ अन्ने, दूखई बहुसो य सोयमय बहुलो । 
ण॒ गणद्‌ कड्जाकञ्जं, लक्खणमेयं तु काउर्स ॥ 
शीघ्र रुष्ट हो जाना, दूसरों की निन्दा-आाल्लोचना करना, दोष लगाना, 


-अततिशोकाढुल होना, अस्यधिक भयभीत होना-ये कापोतलेश्या के लक्षेण हे । 
--गोम्मटसार जीवकाण्ड ( ५१३) 


जाणड्‌ कज्जाकञ्जं, सेयमसेयं च सन्वसमपासी, 
द्यदाणरदोय य मिद, लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥ 
काय-अकायं का ज्ञान, श्रेय-अश्रेयका विवेक, सभी कै प्रति समभाव, 


-दया-दान मेँ प्रव्रत्ति-ये पीतया तेजो लेश्या की विशेषतायें है। 
--गोस्मरसार-जीवकाण्ड ( ५१५ ) 


चामी भदो चोक्खो, अञ्जञवकम्मो य खमदि बहुगं पि .. 

साद्ुरुरुपूजणरदो,  लक्खणमेय तु पम्मस्स ॥ 

त्यागशीलता, परिणामो मेँ भद्रता, व्यवहार में प्रामाणिकता, कायं मे 
ऋलुत्ता, अपराधियों के प्रति क्षमाशीलता, साषु-गुखजनं की पूजा-सेवानें 


-तत्परता- ये सवं पद्मलेश्या के लक्षण है | 
- -गोम्मरसार-जीवकाण्ड ( ५९१६ ) 
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ण य कुणई पक्खवायं, ण चि य विदाणं खमा य सन्तेसि । 
णत्थि य रगदोखा, णेरो वि प सुक्कलेरूसरूस॥ 


पक्षपात-रहित होना, भोगों की आकांक्षा न करना, सवमें समदरशा रहना 
ओर राग-देष चथा प्रणय से दूर रहना दी शुक्ललेश्या के भाव दै । 
--गोम्मटसार-जीवकाण्ड ( ५१७ ) 


मनोविजय 


निर्गहिए मणपसरे, अप्पा परमप्पा वड ! 
मन के विकल्पो पर प्रतिबन्ध लगाने पर आस्मा, परमास्मा वन जाता ह, 
--आराधना-स।र (२० ) 


मणणवडइण मस्णे, मरति सेणाद्‌ं इदियमयादं | 
मनरूपी राजाकी मृघ्यु होने पर इन्द्रियां रूपीसेनातो स्वयंही मर 
जाती है । --आराघना-सार ( ६० ) 
सुण्णीकयम्मि चित्ते, णूणं अप्पा पयासेद । 


मन को विषयों से खाली कर देने पर उसमे आमा का यल्लोक ब्ललकने 
लगते! ई । 
। --याराधना-सार ( ७४ ) 
मणं परिजाणदर से निग्गेथे। 
जो स्वयं मन को भलीभांति परखना जानता दै, वही स्वा नि्र॑न्थ 
साधक है --आचाराङ्ग ( २।३।१५।१ ) 


मनस्वी 
तुंगो चिय होड मणो मणंसिणो अंतिमासु चि दसरा | 
अत्थतस्स चि र्डणो किरणा उद्ध' चिय फुरंति॥ 


मनस्वियो का मन अन्तिम दशाम भी उन्नत दही रहता है) अस्त होत्त 
समय भी सूयं की किरणें ही चमकती है । --वजालरग ( ६।१२ ) 
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. ममत्व 


दुक्खपरीकेखकरं, छिद्‌ ममत्तं सरीरा ॥ 


शरीर के प्रति हमे वाले दुःखद व क्लेशकर ममत्व का छेदन करो । 
-मरण समाधि ( ५०२) 


मांसाहारं 


मासासणेण चड़ ढई, दप्पो दषण्पेण भज्ञमहिलसर्‌ | 
जूयंपिरमईद तोतं, पि वणिण्वए पाडणद्‌ दोसे॥ 
मांसाहरसे दपं वदता है। दषते मानव में मयपान की अभिलाषा पेदा 
होती है ओर तव वह ञुआभी खेलतादै। इस प्रकार एकं मांसाहारसेदी 
मानव उक्त वर्णित सवं दोषों को प्राप कर जेता है। 
-वसुनन्दि-श्रावकाचार (८६ ) 
ण पडंजए मंसं 
मांस का सेवन कदापि नदीं करना चाहिये । 
--वसुनन्दि-धावकाचार ( ८७ 


माया 


मायी विडव्वदह नो अमायी विडब्वट्‌ | 


जिसके अन्तरमें माया कांश, पहीनाना सूपौँंका प्रदशेन करता 
है, अमायी नहीं करता । 
-- भगवती -सूत्र (.९३।६ ) 
सच्चाण सहुस्साण वि, माया एक्ावि णासेदि | 
एक माया--हजाये सयो को नष्ट कर डालती है ! 
भगवती -आराघना ( १।३।८।४ } 
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जई विय णिगणे किसे चरे, जइ विय भुंजिय मासमंतसो | 

जे इह मायाई्‌ समिज्ञ, आगता गव्भायणंतसो ॥ 

साधना केक्षेत्रमेजो प्रगत्तिशील साधक वस्तुमात्र का परिलयाग करनग्र 
रहता रै, वमोः तक तपस्या करके जिसने शरीर का रक्त-मांस सुखा दिया है, 
महीनो तक निराहार रहकर जिसने देह को कृश वना डाला है, इतनी साधना 


के बावजूद जिसने माया की गांठ नदीं तोड़ी तो ऽसे अनन्त वार गभं में 
ना होगा, जन्म-मरण करना होगा । 


--सूत्रकताङ्ग ( १।२।९।६ ) 


जाणिञजईइ चिन्तिञ्जद, जम्मज्यमरणसंभवं दुक्खं । 
न य विसणद्ुविरऽ्जई, अहो सखवद्धो कवडगंठी ॥ 


जीव जन्म ओर मरणसे होनेवाले इुःखको जानता है, उसका विचार 
शी करता दै, किन्तु विषयो से विरक्त नहीं हौ पाता। अहो! माया की गाँठ 
कितनी सुच्द्‌ होती है! 


--उपदेश-माला ( २०४) 


मित्र 
तं सित्तं कायन्वं जं किर बस्रणम्मि देसकालम्मि | 


आलिहियमित्तिवाउछयं व न परं मुहं खद ॥ 


मित्र उसे बनाना चाहिये जो भिति-चित्रवतु किसी भी सङ्ट ओर देश- 
कालम कभी विसुखन हो । 


--वेजालग्ग ( ६/४ ) 
तं पित्तं कायव्वं जं सत्तं कालकःवत्तीसरिसं | 
उयपएण धोयमाणं सहाचर्गं न मेर्लेड्‌ ॥ 


से ही मित्र वनाना उपयुक्त है जो काले कम्बल के समान जल से धोये 
जाने पर भी स्टजरङ्ग को नहीं छौडता, उसका साथ नहीं छ्ोडता है । 


--वजालग्ग ( ६/५ ) 
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सखगुणाण निम्शुणाण य गरुया पालंति जं जि पडिवन्तं | 
पेच्छह वसहेण समं हरेण वोलाचिम अप्पा] 
महापुरष सगुणो ओर निगुण मं जिसका जो कायं स्वीकार कर लेते 
है ; उसकी रक्षा करते है । देखो, शिव ने वेल के साथ अपना सारा जीवन 
व्यतीत कर दिया । 
--वजालरभग ( &/६ ) 


तदियहार॑भवियाचडाण मित्तेककञ्जरखियाणं ] 
रचिर्हतुस्याण च सुपुरिखाण न ह हिययवीसामो 1] 


सूयं के रथ के घोडोंके समान स्पपुरषों को हार्दिक विश्नाम नहीदही 
मिलता है। सूय के रथ ऊ धोड़े उप्त दिन का आरम्भ करने मे संलग्र रहते हैँ 
ओौर सदुरुष उसी दिन मारम्भ किर हृए्‌ कायं मे व्याप्त रहते है । सयं के 
रथ के घोड़ो को एक मान्न सूं के काम में ही आनन्द मिलता रै तो सत्पुषों 

को मित्रके एक मान्रकायंकौ पणं करनेमें ही आह्वाद मिलता दै । 
--वजालगग ( १०।१३ ). 


मिथ्यात्व ( अविद्या ) 


रु'धियलछिदसदस्से, जलज्ाणे जह जलं तु णासवदि ! 
मिच्छन्तादअथावे, तह जीवे संवरो हो| 
जिस प्रकार जलयान के हजारों छिद्रों को बन्द कर देने पर उसमे पानी 


नही आ सकता, उसी प्रकार मिथ्यास्व आदि के दूर हौ जाने एर जीव में संवर 
हो जाता है | नवीन कर्मो का आगमन शक जाता है । 


-- नयनचक्र ( ९५५ ). 
मिच्छत्तं वेदंतो जीचो, चिवरीय दंसणो होड । 
ण य धम्मं रोचेदि इ, महुरं पि रसं जहा जरिदो | 
जो जीव मिर्थास्व घे ग्रस्त रै, उसकी टष्टि विपरीत दहो जाततीदै) उसे 
घमं भी सन्चिकर नहीं लगता, जेसे ज्वर्रस्त मनुष्य को मीठा रस भी यच्छा 
नहीं लगता । 
--पञ्चसंग्रह ( १/६ ). 
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तं भिच्छन्तं जमसद्हणं, तच्चाण होदि अच्याणं 
तक्लार्थं के प्रसि श्रद्धा का अभाव दही मिथ्यात्व है। 
-- पञ्चस ग्रह ( १/७ ) 


जो जहवायं न कुणई, भिच्छादिङ्टी तओ हु को अन्ना। 
वडढद य गिच्छत्त, परस्स संकं जणेमाणो।॥ 


जो तत्व-बिचार के अनुसार नहीं चलता, उससे वड़ा मिथ्यारण्टि कौन 


हो सकता है १ वह दूसरोको शंकावानु बनाकर अपने मिथ्यात्व को समृद्ध 
करतां है । 


--छत्तराध्ययन ( ३७/१३ ) 

मिच्छन्तपरिणदप्पा, तिन्वकसाएण खय्‌ आविद्धो 

जीवं देहं एक्क मप्णंतो। 
मिथ्यारष्टि जीव तीव कषाय से पूणेरूपेण आविष्ट होकर आत्मा ओर शरीर 
को एक मानता है । 

--कार्तिकेयानुगरेक्षा ( १६३ ) 

हा ! जह मोहियमङइणा, सुग्गदमस्गं अज्ाणमाणेणं | 

भीमे भवकंतारे, 'सुचिरं भियं भयकरम्मि। 


हा] दुभ्ख दै कि सुगति का मागन जानने के कारण मै मृदमति भयानक 
ओर घोर भव-वन मे चिरकाल तक परिभूमण करता रहा । 


--मरणसमाधि ( ५६० ) 
जे वि अहिसादिगुणा मरणे मिच्छत्तकडुगिदा हति । 
ते तस्स कड्गदोद्धियगदं च दुद्ध' हवे अफला | 


यद्यपि अर्हिसा आदि आस्माके गुण है, परन्दु मरण-समय ये मिथ्या 


( अविद्या 9) से युक्त हौ जाये तो कड्वी तुम्बी में रखे हृए दूष के समान व्यथं 
होते रै । 


-- भगवती आराधना ( ५७ ) 


तह मिच्छन्तकडगिदे जीवे तव णाण चरण चिरियाणि | 
णासंति वंत्तमिच्छछत्तम्मि य स्म्स्त्राणि जायंति।॥ 


[ २०६ 


मिथ्यास्ल के कारण विपरीत श्रद्धानी वने हृर इस जीवम वप, ज्ञान; 
च्चारित्र ओर वीयं--पे गुण नष्ट होते है ओर भिथ्यातरहित तप आदि सक्ति के 
छपाय हैं । -- भगवती -आराघना (७३४) 


विद्यार्जन 


सच्चं सया महादि्री, 
पयं पुणो वि सिक्लिस्ु 
मुद्ध अस्थक्कविन्नाणं ॥ 
वाणी की सत्यता! ओर निम्न दष्टि--पे कलाएं अवसर न रहने पर मी 
पुनः सीखो । 
--वज्जालग्ग ( ५५६।१ 9 


विनय 


जस्थेव धम्मायस्यं पासेज्जा, 
तस्येव बंदिरज्ञा नमंसिञ्जा। 
धर्माचायं का जह कहीं पर दर्शन करे, वहीं पर छन्द बन्दना ओर 
नमस्कार करना चाहिए । 

--राजप्रश्मीय (८ ५५७६ ) 
विणो मोक्खदारं विणयादो संजमो तचो णाणं ] 
णिगणणा राहिउजइ आयरिओ खनव्व खंघो य॥ 

विनय मोक्ष काद्धारहै, विनय से संयम, तपओरकज्ञान होवा दहै अर 
विनय से आचाय तथा सवं संघ की रेवा होती दै। 
--भगवती-धाराघना ८ १२६ ) 
रायणिपछ विणयं पडले । 


वड़ो के साथ विनयपुणं ग्यबहार करना चाहिए । 
--दशवेकालिक ( ८/४१ ) 
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एवं धम्मर्स विणो, मूलं परमो से मोक्खो। 
जेण किति सुय सिग्घं, निर्सेसं चाभिगच्छई ॥ 
धम-वृक्ष का मूल दै “विनयः ओर उसका परम-अंतिम फल दहै मोक्ष । 


सचमुच विनय के द्वारा ही मनुष्य कीरसि, विद्या, प्रशंसा ओर समस्त इष्ट 
तत्त्वों को प्राप करता ह । 


-- दशवे कालिक (८ ६।२।२ ) 
आयारमर्‌डा विणयं पडंजे | 
आचार की प्रापिके लिए विनय का प्रयोग करना चाहिए । 
--दशवेकालिक ( ६/३/२ ) 
जस्सन्तिए धम्मपयादं सिक्खे, तर्सन्तिए वेणदयं पडंने | 


जिससे धमं पद्‌ का शिक्षण मिला है, उसके साथ विनयपुल॑क आचरण 
करना चाहिए । 


--दशवेकालिक ( ६।१/१२ ) 


विण मोक्खद्ारं, विणयादो सखंजमो तवो णाणं | 
विनय मोक्ष का द्वार है! विनय से संयम, तप तथा ज्ञान प्रा होवा है। 
--मूलाचार ( ७।/१०६ ) 
दंसणणाणे विणो, चारित्त तव आओवचारिओ विणो | 
पंचचिदहो खलु विणो, पंचम गदणायगो भणिमो ॥ 


निनय पोच प्रकार का होता है--दशन-विनय्‌, ज्ञान-विनय, चारित्र-विनय, 
तप-चिनय ओर उपचार-विनय । 


--मलाचार ( ५।१८७ ) 
अप्पुदो चि य पुरिसो, खचेदि कम्माणि विणण | 


अल्पशास्त्र का अभ्यासी पुरुष भी विनय के 


शु दारा कर्मो का नाश 
करता है । 


--मूलाचार ( ७।१०८ ) 
दिय-मिय-अफरूसवाई, अणुवीद भासि वादमो विणो | 
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हित, मित, नम्र ओर विचारपुवक बोलना वचेन का विनय दै । 
नियं 
--दशवेकालिक-नियुक्ति ( ३२२ ) 


कुल रुवजादि वुद्धि, तव-खुदसील्तेखु गारवं किचि | 
जो णवि कुभ्वदि समणो, मदवधम्मं हवे तस्स ॥। 
जो श्रमण कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत ओर शील का तनिक भी गवं 
नहीं करता, उसके मादव-घमं होता है । 
--वारह अणुवेक्खः ( ७२) 


जह्‌ दओ ययाणं, णमिडं कज्जं निवेदडं पच्छा | 
वीसज्जिओ वि वंदिय, गच्छ साहुवि एमेच | 
जेते दूत राजा के समक्ष निवेदन करनेसे पह्े भी ओर पीछेिभी 


नमस्कार करतादै, वेसेही शिष्य को भी गुखजनों के समक्ष जाते ओर याते 
समय नमस्कार करना चाहिये | 


--आवश्यक-नियक्ति ( १२३४ ). 
घम्मर्समूततं विणयं चद्‌ति, धम्मोय मूलं खलु सोग्गद्धेण | 
धम का मूल है “विनयः ओर धमं का मूल है--सद्गतिः । 
--वृहर्कल्पभाष्य ( ४४४१ ). 


विणएण ससंङ्कज्जलज सोहधवलियदियंत आओपुरिसो | 
सव्वत्य हयद्‌ सुहओ तदेव आदिजञ्जञ बयणो य| 
विनय से मनुष्य चन्द्रमा के समान उज्ज्वल यश-समूह से दिगन्त को 
घवलित करता है, सर्वत्र सभीका प्रियहो जाता है तथा उसके वचन सवेन्न 
आदरणीय होते है । 
--उसुनम्दि-श्रावकाचार ( ३३२ ) 
विणञ सखासणे मूतं, विणीओ संजमो भवे 
विणयाओ विप्पमुक्करूस, कञो धम्मो कथ्मो तचो ? 


विनय जिनशासन का मूलाधार है, विनयसम्पन्न व्यक्तिही संयमी दहो 
सकता दै । जो विनयसे हीन है, उसका क्या धमं ओर क्या तप 
--विशेषावर्यक-भाध्य ( ३४६८ ) 
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विणए उविज्ज अप्पाणं, इच्छतो हियमप्पणो | 
आत्मा का कल्याण चाहनेवाला साधकं स्वयं को विनय मेँ स्थिर करं । 
--उत्तराध्ययन ( १/५ ) 
अन्ुद्धाणं व अंजलिकरणं, वहेवासणदायणं | 
गूरु भत्तिभाव खुस्छूसा, विणयो एस वियाहिमो । 


गुर तथा वृद्धजनो के समक्ष आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना, उन्दँ उच्च 
नौं ४५ है 
यंसन देना, गुरुजनं की भावपृवक भक्ति तथा सेवा करना विनय रै | 


-- उत्तराध्ययन ( ३०/३२ ) 
चिणयमूत्ते धम्पे पण्णत्ते | 
चिनय धमं का मूल कहा गया है । 
--ज्लाताधम-कथा ( १/५ ) 
बालुत्ति महीपालो णपया | 
वाल्क राजा का भी प्रजा तिरस्कार नहीं करती है। 
--सायंपोसह सञ्ाय-सू्र ( ८ )} 
जं आणवेद् या पयो, तं सरेण इच्छंति। 
इय गुरुजण सुह भणियं, कयंजली उडेहि सोयब्यं | 


राजा को आज्ञा को अञुचर-लोग वड़े भ्रमसे पूणं करने की इच्छा करते 


है, ठीक उसी तरह गुख्जनों के सुल से कदी हुई वाती को दोनों हाथ जौड़कर 
-सुनना स्वाह्िये ! 


--साथपोसह सञ्छराय-सूत्र ८ ६ ) 
दिण द्क््खियरूस दमगसरूस, अभिमुहा अञ्जचंदणा अञ्ज । 
णेच्छंड्‌ आखण गहर्ण, सो विणो सन्व॒ अरउजाणं ॥ 


केवल एक दिन का दीक्षित साश्रु आर्यां चन्दनवाला के सामने आया । पर 
जव उक वह॒ खड़ा रहा, तव तक चन्दनवाला अपने आसन पर नही वैदी । 
यष्टी विनय सभी साध्वियों का आदश ह । 


--साथपोसह सन्ज्ञायसूत्र ( २२) 
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वरस्खय दिक््ियाए, अज्जाए अज्ज दिक्िमा क्ताहु । 

अधिगमण वंदण णमं-सणेण विणएण सो पुञ्जो॥ 

सौवघ्रकी दीक्षित साध्वी आनक दीक्षित साधु की अगवानी करः 
बन्दन करे, नमस्कार करे, विनयके साथ थासनदे ओौर यह समञ्ञे कि यह 
पृज्य रै) 

--साथंपौ सहसञ््ञाय पूद्र ( ९४) 
साली भरेण तोएण, जलहर फलभरेण चरू सिह । 
विणएण य सप्पुरिसा, नमन्ति न हु कस्स चि थणएण॥ 

गुच्छो के भार से धान्यके पौधे, पानी से मेघ, फलोँके भारसेव्रक्षों के 
शिखर भोर विनय से सज्जन पुरुष श्रुक जाते है, किन्तु किसी के भयसे नहीं 


जुकते है । 
-- साहसी अगड्दत्तो ( ७६ ). 


विणफएण विप्पहुणरूस हवदि सिक्ख णिरसत्यिया सत्वा) 
विणे सष्ष्डाणप्त्तं विणपयप्तत्वं स्म्वव्हरस्ाणं !! 


विनय मे रहित व्यक्तिकी सारी रिक्षा निरथंकदहो जाती ह। विनय 
शिक्षा का फल है ओर विनय का फल सवका कल्याण है । 
--जीवण ववहारो ( १६।५५ ). 


विणएण णरो, गंप्रेण चंदणं सोमयाई रयणिययो । 
महुररसेण अमयं, जणपियत्तं लद शुचणे | 


जेसे सुगन्ध के कारण चंदन, सौम्यता के कारण चन्द्रमा भौर मधुरता 

के कारण अमृत जगस्प्रिय ह एेसे ही विनय कै कारण व्यक्तिलोगौं मँ प्रिय वनं 
जाता रहै । 

--धमरत्नप्रकरण ( १ अधिकार ) 


न [ । 


विनय-अविनय 


विणयाहीया विज्जा, देति फलं इह परे य ॒ल्ोगम्ि | 
न फलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोय हीणाडई ]] 
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विनयपू॑क प्राप की गयी विया इस लोक तथा परलोक मे फलदायिनी होती 

है ओर विनय हीन विया फलप्रद नहीं टोती, जसे विना जल के धान्य नहीं 
उपजता । 

-- वृहत्कल्पभाष्य ( ५२०३ ) 


चिवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य॥ 


अविनयी विपत्ति ( दुःख ) मे गिरता है, जब कि विनयी सम्पत्ति ( सुख ) 
प्राप्त करता है) 
-- दशवे कालिक ( ६।२/२१ ) 


विनीत 


मोरो विण्णाण ˆ चिवच्चासो | 
विनीत की विया सवत्र सफल होती हैँ । 
--निशीथनचूणिं ( २६ ) 
सत्त्‌ वि मित्त भावं, जम्हा उवयाईइ विणय सीलरूस । 
शच्च घी विनयशील व्यक्ति का मित्र न जाता दहै । 
--वसुनन्दि-भावकाचार ( ३३६ ) 


अआणानिदेसकरे, गुरुणसुचवायकारण | 
इगिथागार संपन्ने, से विणीए न्ति वुच्‌ | 


जो रुरुजनों की आज्ञा का यथोत्चित पालन करता है, उनके निकट सम्पकं 
में रहता है एवं उनके हर संकेत तथा चेष्टा के प्रति सजग रहता है-- वहं 
विनीत कहलाता है । 


--उत्तराभ्ययन ( १।२ ) 
तदेव सुविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिञओ। 
दीसंति खह मोदत, इडिढ पत्ता महायसखा ॥ 


लोकमेजो परुषया स्री सुविनीत होते रै, वे ऋद्धि यर महान्‌ यश 
को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते है । 


--दशवेकालिक ८ ६।२।६ ) 
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वरस्त॑सय दिक्खियाए, अज्जाए अज्ज दिक््खि साह | 
अभ्िगमण वचंदण णमं-सणेण विणपएण सो धुञ्जो॥ 
सौवेषेकी दीक्षित साष्वी आजके दीक्षित साधुकी अगवानी करे 
वन्दन करे, नमस्कार करे, विनय के साथ आसनदे यर यह रुमन्ने कि यह 
पूज्य है । 
--सार्थपो सहसज्छाय सृघ्च ( १४). 


साली भरेण तोपएण, जलहर फलभरेण सर सिट | 
विणएण य सप्पुरिसा, नमन्ति न हु कस्स चि धणएण॥ 
गुच्छं के भार से धान्यं के पौधे, पानी से मेघ, फलों के भरसे क्क्ष के 
शिखर ओर विनय से सज्जन पुरुष सुक जाते है, किन्तु किसीके भयसे नहीं 
ककत है । 
-- साहसी अगड्दत्तौ ( ४६ )` 
विणपण विप्पहणस्स हवदि सिक्खा णिरत्थिया सव्वा | 
विणडः खिक्सदापप्लं {दण्पयप्तसतं  स्व्यकरसपपप 1 


विनय से रहित व्यक्िकी सारी शिक्षा निरथंकहो जाती दहै। विनय 
शिक्षा का फल है ओर विनय का फल सवका कल्युण है । 
--जीवण वचहारो ( १६।५५ ). 


विणएण णे, मंध्ेण चंदणं सरोमया$ स्यणियये } 


महुररसेण अमय, जणपियत्तं लइ भुवणे ॥ 


जसे सुगन्ध कै कारण चंदन, सौम्यताके कारण चन्द्रमा शओौर मधुरता 

के कारण अमृत्त जगस्प्रिय हँसे ही विनय के कारण व्यक्तिलोगों मे प्रिय वन 
जाता है) 

--धमरत्नप्रकरण ( १ अधिकार ) 


1 


विनय-अवतिनय 


विणयाहीया चिञ्जा, देति फलं इह परे य लोगम्मि | 
न फलंति विणयदहीणा, सस्सयाणि च तोय हीणा | 
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बिनयपूरवक प्रा की गयी विदा इस लोक तथा परलोकम फलदायिनी हौती 
ह ओर विनय हीन बिदा फलप्रद नहीं होती, जसे विना जल के धान्य नही 
उपजता 1 
--वृहत्कल्पभाष्य ( ५२०३ ) 
विवत्ती अविणीयस्त, संपत्ती विणीयस्स य| 


अचिनयी विपत्ति ( दुःख ) मे गिरता है, जव कि विनयी सम्पत्ति ( सुख } 
प्राप करता दै) . 
-- दशवे कालिक ( ६।२।२१ ) 


विनीत 


मोरो विण्णाण ` वचिच्च्चासो | 
विनीत की वियार्पै सवत्र सफल होती है । 
--निशीथचूणि ( २६ ) 
सत्त चि मित्त भावं, जम्हा उवयाईइ विणय सीलस्स । 
शच्च भी विनयशील व्यक्ति का मित्र बन जाता दहे) 
--वसुनन्दि-धावकाचार ( ३३६ ) 


आणानिदेखकरे, गुरुणसुचवायकारए | 
इगियागार संपन्ने, से विणीए च्ि वुच्‌ || 


जो गुसजनों की आज्ञा का यथोचित पालन करता है, उनके निकट सम्प 
में रहता है एवं उनके हर संकेत तथा चेष्टाके प्रति सजग रहता है वह 
विनीत कहलात! दै 1 


--उत्तराध्ययन ( १।२ ) 
तदेव खुविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिभो| 
दीखंति सुह मोदंता, इदिढ पत्ता महायसरा ॥ 


लोक मे जो पुरुष या स्त्री सुबिनीत होते है, वे ऋद्धि ओर महान्‌ यश 
को पाकर सुख का अनुभव करते हृए देखे जाते है । 


--दशनेकालिक ( ६।२।६ » 
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विपयरसिं 


ज्ञो ण पमाणणयेहि, णिक्देवेणं णिरिक्खदे अत्थं | 
तस्साजुत्तं जुत्तं, जुत्तमयुत्तं च पडिहादि॥ 
जो प्रमाण, नय ओर निक्षेपके दारा अधंका बोध नहीं कराता, उसे 


ययुक्त युक्त लोर युक्त अयुक्त प्रतीत होता है । 
--तिलोयपण्णति ( १८/८२ ) 


ज्ञो ज्ञेण पगरेण, घो णियय तमन्नहा जो तु| 
मन्नति करेति वदति बव, पिप्पसियासो भवे एसो || 
जो धाव जिस प्रकारसे नियत दै, उषे यन्य रूपै मानना, कहना या 
करना विपर्यास या विपरीत बुद्धि दे । 
--उत्तराध्ययन ( ३७/१२ ) 


वियोगं 


जद देव मह ॒पसन्मो मा जम्मं देहि माणुसे लोए । 
अह जम्मं मा पेम्मं, यह पेम्मं मा वयोयं च।॥ 
यदि देव सञ्च पर प्रसन्न रै, तो सनुष्य-लोक मै जन्मनदे, यदि जन्मद, 
तौप्रमनहोजौरयदिप्रेमद्ो, तो वियोगनदहो | 
--वज्जालरग ( ३६।३ ) 


विरक्त 


भावे विस्तो पणुभो विसोगो, पएण दुक्खोपर॑परेण | 

ण लिप्पई भवमञ््े वि संत, जल्ञेण चा पोक्लरिणीपलालं ॥ 
जो व्यक्ति भावसेषिर्तदै ओप दुःखों को परम्परा द्वारा -जिक्षके 
चित्त मेँ मोह व शोक उपपन्न नहीं होता है, वह इतस संपारमें रहते हृए भी; 

उषी प्रकार अलिष्ठ रहता है, जित प्रकार जज्ञ के मध्य कमलिनी का पत्ता । 
--उत्तराध्ययन ( ३२/६६ ) 


२१६ | 


संसखार्देह-भोगेखु विस्तभावो य॒ वैराग्गं | 
संसार, देह, भोगों से विरक्त होना वैराग्य है। 
--द्रन्य-संग्रह ( ३५ ) 
विराग स्वेहि गच्छिज्जञा, महया खुड्ड हि य | 


महान्‌ हों या ्षुद्र हो, उच्छेहौंयावुरे्टोः, सभी विषयों से साधक को 
विरक्त रहना चाहिये । 
--आचारांग ( १।/३/३ ) 


ज्ञेण विरागो जायड्‌, ८" तं खबव्वायरेण करणिज्जं | 
मृच्च ह सखसंवेगी, अणंतवो होई असरंवेगी ॥ 
जिससे विराग उत्पन्न होता है, उसका आदरपूवंक आचरण करना चाहिये । 


विरक्त न्यक्ति संसार के बन्धन से ह्कूट जाता है ओर आसक्त भ्यक्ति का संसार 
अनन्त होता जाता दै । 


--मरण-समाधि ( २६६) 


विवेक 
हरइ अणू वि पर-गुणो गुख्मम्मि वि णिअ-गुणे ण संतोसो । 
सीलर्सख विवेऽसत्खछ उ सारमिणं पत्तिं चेअ] 


दूसरे काचछोटा गुण भी महान्‌ व्यक्तिको प्रसन्न करता है, किन्तु उसे 
अपने वड़े गुणमेंभी संतोषनहींहोताहै। शील ओर विवेक का यह इतना 
ही सार दै। --गउडवहो ( ७६ ) 


बौतराग 
अणुकसे अप्पल्ीणे, सुञ्ञचेण सुणि जोवए | 


अह कार रदित एवं अनासक्त-भाव से सुनि को रागनदेषके प्रसंगो मे 
दीक वीचसे तरस्थ याच्ना करनी चादहिये | 


-- सृचज्ृतांज्गः ( १/१।४/२ ) 


| २१७ 


जोणविवद्द रगे, णवि दोसे दोण्ह मज्छयारमि। 
सो होड उ अज्जछस्थो, सेसा सव्वे अमञ्छसस्या॥ 
जोन राग करतादहै, न द्धष करता रै, वही वस्तुतः मध्यस्थ है । शेष सव 


अमध्यस्थ है । 
-गावश्यक-नियु क्ति ( ८०५ ) 
वीयरागयापणं नेहाणुवंधणाणि | 
तण्टाणु वंधणाणि य वेच्छिदई। 
वीतराग भावकी साधनासे रागके बंधन ओर त्ष्णाके वंन कट 


जाते है | 
--एउत्तराध्ययन ८ २६।४५ ) 


समो यजो तेसु सबीयसागो। 


जो मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ शब्दादि विषयों मे सम रहता रै, बह वीतराग है । 
--उत्तराध्ययन ( २२/६१ ). 


जिञ्भाए रसं गहणं वयं ति, तं शगदेडं तु मणुन्नमाहु । 
तं दोखहेडं अमणुन्नमादह, समो यजो तेसु ख वीयराभो | 
रस जिहा का विषयदहै। यहजोरस का प्रिय लगनादहै, उसेयागका 
दे कहा है ओर जो रस का अप्रिय लगना रै उसेद्धषकाहैतु। जो दोनों भे 
समभाव रखता है, वह वीतराग ई । 
--उत्तराध्ययन ( ३२/६१ ). 


पचिदियस्या य मणस्स अस्था, दुक्खरूस हेडं मणुयरूस रागिणो | 
ते चेव थोवं पि कयाई दुक्खं म बीयरागस्स करंति किचि 


मन एवं इन्द्रियों के विषय, रागात्माकोदही द्वके हेतु होते है । वीत- 
रागकोतो वे किचिवमात्रभी दुःखी नहीं कर सकते। 
--एत्तराध्ययन ८ १२।१०० )' 
कामाणुगिद्धप्पभवं खु दुक्खं, सन्वस्स लोगस्स स्देवगस्स |. 
जं काडूयं माणसियं च किचि, तरूसंतगं गच्छद्‌ बीयरागो ॥ 


२९१८ | 


समस्त लोक के, यद्य तक कि देवताओंकेभी, जो ङुद्घभी शारीरिक 
ओर मानसिक दुःख है, वे सव कामापस्क्तिसे पेदा होते रै) वीत्तरागी छन 

ड्भ का अन्त कर जाति हें । 
--उत्तराध्ययन ( ३२।१६ ) 


वौर 


एस चीरे पसंसिए, जे वद्ध पडिमोसए | 
बही वीर प्रशंसित होता दै, जो अपने को तथा दूसरे को दासता के व॑धन 
से सुन्त कराता दै । 
--आचाराग ( १।२।५ ) 


खुच्चिय सूरे खो, दइदिय चरि सया, न ल्ुरियं जरूस चरणधणं । 


वही सच्चा शुरवीर है! जिसके चारित्र रूपीधनको इन्द्रिय रूपी 
न्तौ ने लूटा नहीं है) --इनिद्रिय-पराजय-शतक (८ १ ) 


वीरता 
बीरिपणं त जीवस्स, समुच्छलिपएणं गोयमा | 
जम्मंतरकणए पावे पाणी मुहुत्तेण निदे ॥ 


दे गोतम ! जिस समय इस जीवम बीरता का स्ञारहोतादै तौ यह 
जीव जन्म-जन्मान्तर मेँ किये पापं को एक सुहू्तं-मर मे धो डालता है । 


--गच्छाचारःप्रकीणंक (६) 


वेरा 


कि परियत्तिय वेसं, बिखं न मारेई खञ्जंतं ] 
क्या वेश वदलनेनाले न्यक्ति को खाया हा विष नहीं मारता १ 


--उपदेशमाला ( २१) 
ॐ 
( २१६ 


ग्वु्त 


अट्विहकम्मवियला, णद्ियकस्जा पण्संसारा | 
दिदखयलत्यसाय, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥ 
अष्ट कर्मो से रहित, कृतकरत्य, जन्ममृत्यु के चक्र से सुक्त तथा सकल 


तत्त्वार्थ के द्रष्टा सिद्ध सुने सिद्धि प्रदान करे । 
--तिलोयपण्णत्ति ( १।१ ) 


कम्ममलविप्पमुक्तो उदं लागस्स अंतमधिगंता। 
सो सन्वणाणदरिसी, लहदि मुहमणिदियमणंतं ॥ 
क्म मल से युक्त आत्मा ऊध्वंलोक के अन्तको प्रा्ठ करक सर्वज्ञ सर्व- 
दशी अनन्त अनिन्द्रिय सुख का अनुभव करता हे । 
--पंचास्तिकाय (रेप) 


जत्थ य एगो सिद्धो, चव्थ अणंता भवक्लयविमुक्छा ! 
अन्नोन्नसमोगाढा, पुषा स्व्वे वि लोगंते। 
लोक-शिखर पर जौँ एक सिद्ध या सक्तात्मा स्थित होती है, वहीं एक- 


दूसरे मे प्रवेश पाकर संसार से सक्त हो जानेवाली अनन्त सिद्धात्मां स्थित 
हो जाती ह, जो लोकाकाश के ऊपरी अंत्तिम छोर को स्पशं करते हैं । 


--विशेषावश्यक-भाष्य ( ३१७६ ) 


जावद्धम्मं दव्वं, तावं गंतूण लोयसिहरम्मि | 
चेटरंति सञ्चसिद्धा, पुह पुह गयसित्थमुसगन्भणिहा || 
लोक के शिखर पर जहाँ तक धम द्रव्य की सीमा दै वहो तक जाकर 
सभी सक्त जीव धथक्‌-एथक्‌ रिथत हो जाति है । उनका आकार मोम रहित 


मषक के आभ्यान्तर आकाश की भाँति अथवा घटाकाश की भत्ति चरम्‌ 
शरीर वाला तथा अमूततिक होता है । 


तिलोयपण्णत्ति ( ६/१६ ) 
जहा द्ड्ढाणं बीयाणं, न जायंति पुणंकुस | 
कम्मवीयेसखु दड्देखु, न जायति भर्वाङ्सा ॥ 
जिस प्रकार वीजके दरदो जाने पर फिर अंङ्ुर उत्पन्न नहीं होते है, 


| २२२ 


उसी प्रकार कमं रूपी वीजं के दग्धहो जाने पर भव रूपी अंकुर फिर उतपन्न 
नहीं होते । अर्थात्‌ युक्त जीव फिर जन्म धारण नही करते । 
-- दशा तस्कन्ध ( ५।१५ ) 


अटूटविहकम्मवियडा, सीदी भूदा णिरंजना णिच्चा | 
अरुख्गयुणा कयकरि्चा, तोयम्गणिवासिणो सिद्धा ॥ 
सिद्ध अष्टकर्मो ते रहित, सुखमय, निरंजन, नित्य, अष्ट गुण-सहित तथा 
चरतक्य होते है ओर सदेव लोक के अग्रभागे निवास करते है । 
- पच संग्रह ( १।३१ ) 


चकिकिकुरंफणियुर देख, अहमिदे जं खं तिकालभवं | 
तत्तो अंणतगुणिदं, सिद्धाणं खणसखहं दोदि॥ 
चक्रवेततियों को उत्तर कु, दक्षिण कुर्‌ आदि भोग भूमि वाले जीवों को 
तथा फणीन्द्र सुरेन्द्र एवं अहमिन्द्रो को निकाल मेँ जितना सुख मिलता दै, उस 
सवसे भी अनन्त रुना सुख सिद्धौँ-युक्त आत्माथोंको एकक्षण में अनुभव 
होता दै। 
- त्रिलीकसार ( ५६० ) 


विमुक्काष्ुते जणा, ञे जणा पारगामिणो 


वस्तुतः वे ही सक्त पुरुष रै, जो विषय दलदल्न के पारगामी हैँ । 
--आचारांग ( ।/२/२ ) 


मैत्री 


मित्ती मे सव्वभूपसु, वेरं मज्छ्ं न केण | 
सव जीवों के प्रति मेरा मेत्रीभावदै, मेरा किसी भी जीव के साथ चैर- 
विरोष नहींटै। 
---आचरश्यक सूत्र ( वं दिन्तु,५० ) 
मित्त पयलोयसमं सारिच्छं जे न दोह कि तेण। 
अहियाण्ड्‌ मिलें आवद्‌ आवद्ए पटमं ॥ 


२२२ | 


जो भेत्री जल एवं दूघके समान नहीं दैः उससे क्या लाभ १ जल जव 
मिलता है तव दघ कौ अधिक वना देता दै ओर ओटाने पर वह पहले जलता 
है । अर्थाव्‌ आपत्ति म भी वही पहले काम आता है । 


--वज्जालगरग ( ६।३ ) 
मेत्ति भूषु कप्पए | 
सब जीवो के प्रति मेत्री का याचरण करे! 
--उत्तराध्ययन ( ६/२) 
मित्ती भावमुवगणए याचि जीवे भावविसोहीं काङण निन्भषए भव्‌ । 


मेत्री-भावको प्रप्र हआ जीव भावना को विशुद्ध बनाकर निभंयहो 
जाता है। --उत्तराध्ययन ८ २६।१७ ) 


मोक्ष 
जं अप्पसदहावादो मूलोत्तर पयडि सं चियं मुच्च, तं सुक्ख । 


आरम-स्वभाव से मूल व॒ उत्तर कम-ग्रकृतियो के संचयका चुट जाना 
मोक्ष दै । 


-- नयचक्र वृत्ति ( १५६ ) 
ण वि दुक्खंण वि खुक्खं, ण वि पीडा णेव विञ्जदे बाहा | 
ण वि मरणं ण वि जणणं तव्थेव य दो णिष्वाणं | 


जहाँ न दुःख दै, न सुख, न पीड़ा है, न वाधा, न मरण है न जन्म, वही 
निर्वाणे । 


--नियमसार ( १७६ ) 
ण वि इदि उवसम्गा, ण वि मोदो विम्हयो ण णिद्‌ाय । 
ण य तिण्डा णेव दुहा, तस्येव य होश णिब्बाणं ॥ 
ज्य न इन्द्रियों है न उपसगे, न मोह है न विस्मय, न निद्रा ह 
॥ न तृऽ 
यर न भूख, वही निर्वाण है । क 
--नियमसरार ( १८० ) 


( २२३ 


ण वि कम्मं णोकम्मं ण वि चिता णेव अरुररदाणि। 
ण वि धम्म खुक्कञ्चणे, तस्येव य होर णिव्वाणं]। 
जहो न कम॑ हैँ न नोकमं शरीर, -न चिता है न आत-रोद्रध्यानदहैःएवंन 
धम॑ध्यान हैँ एवं न शुक्लध्यान--वही निर्वाण हे । 
--नियमसार ( १८१ ) 


णिव्वाणं ति अबाहति, सिद्धी लोगग्गमेव य| 
खेमं सिवं अणावाहं जं चस्ति महेसिणो। 
जिसे महषि प्राप्र करते है वह स्थान निर्वाण दहै, वाध है, सिद्धिदः 
लोकाग्र दै, क्षे, शिव ओर अनावाध है । 
--उत्तराध्ययन ( २३/८२ ) 


नय सखंसारम्मि ख, जादजसय मरणदुक्ख॒गदियरूस | 
जीवस्स अत्थि जम्हा, तम्दा सुक्ो उचादेओ || 
दस संसार में जन्म, जरा, ओर मरण के दुःख से ग्रस्त जीव को को सुख 
नहींदहै। यतः मोक्ष ही उपादेय है। 
--सावय-पण्णत्ति ( ३६० ) 


मोक्षमार्ग 
सब्वारं भ-परिग्गहणिक्खेवो, सन्बभूत॒ समयाय । 
एक्गम्गमणसमादाणयाय, अह एत्ति मोक्खो ॥ 


सव तरह की हिसा, एवं संग्रह का याग, प्राणी मात्र के प्रति समभाव भर 
चित्त की एकाग्रता रूप समाधि-वस इतना मात्र मोक्ष है । 
--वृहत्कल्प भाष्य ( ५५८५ ) 


तं जद इच्छसि गंतुं, तीरं भवसायरस्स ध्रोरस्स | 
तो तवसंजमभंडं, खुचिहिय ! गिण्दाहि तूर॑तो ॥ 


यदि तु घोर भवसागर के पार तट पर जाना चाहता है, तो हे सुविदित ! 
शीघ्र दही तप-संयम रूपी नका 'को ग्रहण कर । 


--मरणसमाधि ( २०२) 


२२५ || 


कम्मासयदायादहं, निख'भियव्वाद्‌ द्र्दियाद्‌ं च! 
हंतस्वा य कसाय, तिविदहं-तिचिदेण सुक्खस्थ ॥ 
मोक्ष की प्रापि के लिए कमं के आगमनद्वारो--आखवौ का तथा इन्द्रिय 
का तीन करण (मनसा, वचसा, कर्मणा) ओर तीन योग ( कृतः कारितः 
अनुमोदित ) से निरोघ करो ओर कषायो का अन्त करो । 
-मरणसर्माधि (६१६ ) 


नाण किरि्याह्‌ मोको । 

ज्ञान ओर आचारसे ही मोक्ष मिलता है। 

। --विशेषावश्यक-भाष्य ( ३ ) 
जीवादीसद्‌हणं, सम्मत्त तेसिमधिगमो नाण | 
रयादीपरिहिर्णं चरणं, प्सो दु मोक्खपशो ॥ 

जीवादि नव तत्त्वो का ध्रद्धान सम्यग्दशंन है तथा उनकी सामान्य-विशेष 

रूप से अवधारणा करना सम्यक्‌ ज्ञानदै। राग, द्वेष भादि दोषों का परिहार 

करना सम्यक्‌ चारित्र है ओरये तीन मिलकर ससुन्ित रूप से एक अखंड 

मोक्षमागं दै 1 ह 


--रयणषार ( १५५ } 


ति क ७ क क 
-चउरंगं दुस्तरं णच्चा, सखंजमं पडिवाज्जिया | 
तवखाश्ुय कमभ्मंसे, सिद्धि हवई सास्य 
मनुष्य-जन्मः, धमे-भवण, श्रद्धा व संयम इन चार बातों को उत्तयोत्तर, 


दुलभ जानकर वह संयम धारण करता है, तपसे कर्मोका क्षय करता है ओर 
० [प 
इस प्रकार शनः शनः शाश्वत गति को प्राप्ठ करने मेँ सफल हो जाता है । 


--उत्तराध्ययन ( ३।२० } 
नाणं च दंखणं चेव, चरित्तं च तवो तहा 
पयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सोग्गङ | 


५ 
ज्ञान, दशन. चारित्र ओर तप रूप चतुष्टय अध्यास-मागं का अनुसरण कर 


सुयुष्चु-साधक जीव सदेह हयेन पर भी सुगति को नीतरा ग-दशा या सुक्त- 
अनस्था को प्राप करता है। । 


--उत्तराध्ययन ( २८/३ ) 


[ २२५ 
~ 


नाणेण जाणई भवे, दंसणेण य सदह 
चस्तिण निगिण्डाई, त्वेण परिसुज्र ॥ 
ज्ञान से भावो ओोर पदार्थो का सम्यग्‌ बोधहोतादै, दशनसेश्द्धा होती 


है, चारिघ्रसे कर्मा का निरोधहोताहै ओर तपसे आलस परिशुद्ध होती हे) 
--उत्तराध्ययन ( २८/३५ ) 


नाणस्स सष्वस्स पगासणाए, अण्णाणमोहस्स विवरउ्जणार | 
रागर्स दोसर य संखणणं, एगंत सोक्खं समुवेद मोक्ं | 
संपृणं ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान एवं मोह के परिहार से तथा रागनदष के 
पुणंक्षय से आत्मा एकाम्त सुख रूप मोक्ष प्रा करता है । 

--उत्तराध्ययन ( ३२।/२ ) 
तसूसेरूस मग्गो गुरुविद्धसेवा, विचञ्जञणा वाल जणस्स दुरा | 
सखञ्छाय पगन्त निवेखणा य, सखुत्तव्य सं चिन्तणया धई य|) 

सद्गुरुं गौर अनुभवी वृद्धोकी सेवा करना, अक्ञानी-मूर्खो के संपक से 
दूर रहना, एकान्ते मन से सतु-शास्च का अध्ययन, उनका चितन ओर चित्त 


मे धृति रूप ययल शान्ति पाना-मोक्ष का मागं दै। 
--एनत्तराभ्ययन (३२/२३ ) 


भ ४. (4 १ 
मगो खलु सम्मतं, मग्गफलं होद णिव्वाणं ॥ 
मागं मोक्ष का उपाय है । उसका फल निर्वाण या मोक्ष है। 
--भृलाचार ( ५/५ ) 


णिस्जाचमो य णाणं चादो श्ाणं चरित णाणाहि। 
भवसागरं तु भविया तर॑ति तिदहिखप्णि पायेण ॥ 
जहाज चलानेवाला निर्यामक तो ज्ञान है, पनेन की जगह ध्यान है ओर 
चारित्र जहाज है । इस ज्ञान, ध्यान, चारित्र तीनोके मेल से भव्य जीव संसार- 


सञ॒द्रसे पारदो जातेरै। 
--मूलाचार ( ८६८ ) 


णाणं पयासगं, सोदवो तवो, संजमो य गुत्तिकसो | 
तिण्डं पि समाजोगे, मोक्खो जिणसासणे भणि ओ ॥ 


२२६ | 


सान प्रकाश फेलानेवाला है, तप विशुद्धि करता है ओर संयम पार्पोको 
अवसद करतादै। तीनोके समयोगसेही मोक्ष हीता है--यदही जिनशातनं 

की वाणी दै। | 
--आनश्यकनिय क्ति { १०३ ) 


णाण तवेण संजुत्तो लद णिष्चाणं | 


क्ानव तप दोनो से संयुक्तहोनेसे ही निर्वाण प्राप होता दै। 
-- मोक्षपाहृड ( ५६ ) 


यिवेगणे सोक्खो | 
चृस्वुतः विवेक ही सुक्ति दै। 
--आचार्साग-चूर्णिं ( १।५।१ ) 


गिहि-बावार परिष्टिया देयादेड मुणंति ] 


जो गरहस्थी के धन्धेमं रहते हृए भी देयादिय कौ समक्चते है गौर जिन 
अगवान्‌ का निरन्तर ध्यान करते हैः वे शीघही निर्वाणको परति है। 
--योगसार-यीगेन्दुदेने ( १८ ) 


दसम णाण अरित्ताणि मोक्छ मग्गो 
दशन, जानः चारित्र मौक्षकामागंहै। 
--पचास्तिकाय ( १६४) 


ने जत्तिभा अ दें थयसूछ, ते चैव त्ति सुक्खे । 
जो ओर जित्तनेदैतु संसारके, पे ओौर तने ही दैव मीक्च क है। 
--ओधनिय्ति ( ५३) 
मोक्लमग्गं सम्पत्तसंयमं सुधम्मं | 
मोक्ष-मागं सम्यक्ते, संयम आदि सुधर्म स्प है | 
--वोधगाहृड ( ९४) 
तं जद इच्छसि गंतुं, तीरं भवसायरस्स धौरस्ख | 
तो तवसंजमभंड, सुविहिय [ रिष्डाणि तुरंतो ॥ 


[ २२७ 


यदितु घोर भवसागर के पार तट पर जाना चाहतादै, तौ हे सुविहित ! 
शीघ्र ही तप-संयम रूपी नोका को ग्रहण करो । 
--मरण-समाधि (२०२) 


मोह 


सेणावडम्मि णिह, जहा सेणा पणसूसई। 
एवं कम्माणि णरूसंति, मोदहाणिल्ञे खयं गए ॥ 
जेसे सेनापति के मारे जनेपर सेनानष्यल्ये जातीदहै; वैसेदही एक 
मोहनीय कमं के क्षय दने पर समस्त कमं सहज ही नष्ट हौ जाति रै 1 
--दशाशरुतस्कं घ ( ५/९१२ ) 


एगं विगिचमाणे पुटो विगिचद्‌ | 
जो मोहको क्षय करता दै, वह अन्य अनेक कम-विकल्पो को भी क्षय 
करता है । 
--आचारांग ( १।३।४). 
कीरदि अञ्क्वसायं, अहं ममेदं ति मोदादो | 


मै ओर मेरे का विकल्प मोह के कारण ही पेदा होता है। 
--प्रवचनसार ( २।६१ ) 


जहा य अंडप्पभगवलागा, अंडं वल्ागप्पभवं जहा य| 

ए मेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तप्डाययणं वथन्ति ॥ 
जेसे बगुली अंडे से पेदा होती दै ओर अंडा बगुलीसे, वेसेही मोह का 
उरपत्ति स्थान तृष्णा है ओर तृष्णा का उत्पत्ति स्थान मोह । 
। -उत्तराध्ययन ( ३२।६ ). 


रागो यदोसोचि य कम्म बीयं। 
कम्म च मोहप्पथवं वयन्ति 


कमंका वीज राग भी दै ओर द्धेषभी, ओर कमं मोहके कारण 
होता है। 
` - एत्तराध्ययन ( ३२।७ ). 


२२८ । 


दुक्खं हयं जस्ख न होड मोहा 
मोहो दओ जस्सन होड तण्डा॥ 
तण्टा हया जस्सन होड लोहो। 
लोहो हओ जस्स न किचणादरं ॥ 
जिसके हदय मे मोह नही, उसका दुख नष्ट हो गया 1 जिप्के हदय भै 
तृष्णा नहीं, उसका मोह भंग हो गया 1 जिसके चित्त मँ लोभ नही, उसकी 
तृष्णा समाप ह्ये गयी ओर जो अपरिग्रह है उसका लोभ नष्ट हो जातां है। 
--उतत्तराध्ययन ( ३२/८ ) 
जह कच्छुह्धो कच्छं कंडयमाणो दुं अरुणद्‌ क्खं | 
भोदहाउय मणुरुला, तह काम दुह सखुहं विति॥ 


जेते खुजली का रोगी खुजलाने के दुःख को भी सुख मानताहै वेसेही 
मोहावुर मनुष्य कामजन्य दुःख को मुख मानता दै 


--उपदेशमाला ( २९२) 


यतना 


यणा उ धम्मज्ञणणी, जयणा धम्मस्त पालणी चेच | 
तव्चुददढीकरी जयणा, पत सुहावहा जयणा॥ 


यत्तनाचारिता धमं की जननी दै। यतनाचारिता धमं की पालनहार है। 


यतनाचारिता धमंको, तपको वढाती है ओर यतनाचारिता ही एकान्त 
सुखावह है । 


--संवोधसत्तरि ( ६७ ) 
चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं च जले णिख्वन्तेयो । 


यदि मनुष्य प्रसेक कायं यतनासे करतादै, तौ बह नलम कमल की 
आति निलिप्र रहता दै । 


- प्रवेचनपार ( ३।१८ ) 
जयं चरे जयं चिरुटे, जय्मासे जयं खद | 
जयं भुंजतो भासत, पाचं कम्मं व वंध ॥ 


[ २२६ 


यतनापृवंक चलने से, यतनापवेक वेठने से, यतनापरवंक सोने से, 
४५ ५ ९ त! 
यतनापृवक खाने से, यतनापूवंक वोलने से पाप-कमं का वन्ध नहीं होता । 
--दशवे कालिक (५८) 
जा जयमाणस्स भवे, वियाहणा सुत्तचिहिसमग्गर्स । 
सा रोड निर्जग्फला, अञ्प्नस्थ विसोदिज्ञुत्तर्स ॥ 
जो यत्नवान्‌ साधक अन्तर्‌ विशुद्धि से युक्त है ओर आगमविधि के अनुसार 
आचरण करता है, उसके द्वारा होनेवाछी हिसा भी कमं-निनरा का 
कारण है। 
--ओघनियक्ति ( ७५९ ) 
अणुचथोगो दव्वं | 
उपयोगशुन्य साधना द्र्य दै, भाव नहीं । 
--अनुयो गदारसूत्र ( १३) 


उवउन्तो जयमाणो, आया स।पाइयं होई | 


यतनापूवक साधना में यत्रशील रहनेवाली आत्मा को सामायिक हीती है । 
-- आवश्यकनियक्ति-भाष्य ( १४६ ) 


चिप्पं न सक्केद्‌ विवेगमेड | 


वित्रैक को कोई भी तत्काल नहीं प्राप कर सकता । 
--उत्तराध्ययन ( ५/१० ) 


योगी 


चन्थू सरखासटेखु चि आलम्पित-उपसमो अनालम्फो | 
सम्वज्ज-त्ाच-चलने अचुञ्चायन्तो हवति योगी | 
शठो ( मायावि्यो, धूर्तो ) तथा अशर्ढो ने भी वान्धसटश, उपशम 
( शान्त ) भाव का आश्रय लेनेवाला ओर अनारम्भ ( दौषरहित आचरण ) 
५ द [क 
वाल्ला सवनज्ञ के चरणीं का ध्यान करता हृथा योगी होता दै। 
--कुमारपाल-चरित्र (८।१२) 


सलच्छर-डमस्क-येरी-ढक्षा-जीमूत-गफिर-घोखा वि । 
मह-नियोजतमप्मं जस्स न दोलयन्ति सो धञ्ञो | 
कच्चर ८ डाउन ), उमसक, भेरी ( इन्दुभि ) ठथा दुक्करा (नगाड) कै 
मेय के सदश गम्भीर घोष भी न्द्यमे लीन जिस आसा को विचितं नदीं 
करते दै, वही इत्कृष्ट योगी है । 
--कुमारपाल-चरित्र ( ८।१३ ) 


सग 


रत्तो वंधदि कम्म, मुच्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा | 
रागयुक्त ही कम॑वन्ध करता दै । रागरहित आत्मा कर्मो से क्त होती है ! 
--प्रवचनसार ( २८७ ) 
णिष्छदिकामो रगं सब्बस्थ कुणदि मा किचि । 
मोक्षाभिलाषी को तनिक भी राग नहीं करना चाहिये । 
--पचासिकाय ( १७२) 


रागनदष 
कायसा वयखा मत्ते, वित्ते गिद्ध य इत्थि | 
दुद मलं संचिणद्‌, सिसुणागु व्व मद्धियं ॥ 


जो मनुष्य शरीर एवं वाणी से मत्त होताहै तथा धन ओर सतियो भें 
गृध हीता दै । बह राग ओर द्रष--दोनों से कमं-मल का संचय करता £ै, 


जिस प्रकार शिशुनाग ( अलख या कचुआ ) युख ओर शरीर दोनों सेमी 
का संचय करता है| # 


~~ उत्तराध्ययन (५।१० ) 


रागोयदोसो चि य कम्पवीयं। 
राग ओरद्धेष कमक वीज रै, मूल कारण है । 


-- उत्तराध्ययन ( ३२/७ ) 


| २३१ 


सत्त विखं पिलाभो, वेभालो इुभवहो पि पञ्ञलिभो । 
तं न कुण जं कुवि, कणंति रागादणो देहे॥ 
शु, विष, पिशाच, वेताल, प्रज्ञलित अरिनि-ये सव एक साथ कोपाय- 
मानदहने परभी शरीर मे उतना अपकार-अवगृण नहीं कर्ते जितना अपकार 
कुपित राग-द्रष रूप अन्तरग श्रु करते है । 
--रन्द्रियपराजय-शातक (८६ ) 
जो रागाङण चसे, चसंमि सौ स यतदुकललकलार्णं | 
जरल वसे रागाई, तरूल वसे सयलसक्लाङ ॥ 
जो राग-द्षादिके वशम है, वह वस्तुतः लाखों दुःोंके वशीभूत 
यर जिसने रागनद्षको वशम कर लिया है, उतने वस्तुतः सव सुवो को 
वशे कर लिया है। 
--टन्द्रियपराजय-शतक ( ८७ ) 
जिव्भाए रसं गहणं वयं ति, 
तं यगहेडं तु मणुन्नमाष्ट | 
तं दोसहेडं अमणुन्नमाषह्ु ! 
रस जिहाका विषयदहै। यहनजौरसका प्रिय लेगनादहै उसे रागका 
हेतु कहा दै ओर यह जो रस का अप्रिय लगनादै, उसेद्ष का हेतु । 
--उत्तराध्ययन ( ३२।६१ ) 
न वि स्तं कुणई अमित्तो, खुद वि य विराहिओ समल्थो चि । 
जं दो वि अनिग्गहिया, करति रगो य दोसो य॥ 


अलन्त तिरस्कृत समथं शञ्चु भी उतनी 'हानि नहीं पह चाता, जितनी हानि 
यनियहीत राग तथा दष प्हुंचति है । 
-मरणसमाधि ( १६८) 


वहुभयंकर्दोसाणं, सम्मत्तचारित्त गुणविणासाणं | 
नद वसमागंतव्वं, रागहोसाण पावाणं | 


सम्यक्त्व ओर चारित्र गुर्णो के विनाशकः, अलधिक भयंकर रागद्धेष रूपी 
पापौं के वश म कदापि नहीं होना चाहिये । 


-मरणसमधि ( २०३) 
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रागरोसपमत्तो, रंदियवसञा करद कम्पा । 
| भ 
राग-देप से प्रमत्तवना जीव उन्द्रिपाधीन होकर निरन्तर कमे-वन्धन 
-करता रहता! है । 
--मरणसमाधि ( ६१२) 


क्वाण खाणी खलु शगदोला | 
यथा्थ॑तः सागनद्वेषद्ी दुःखो का उद्‌गम-स्थन्त है । 
--गारमाववोधक्रलक ( १२) 
ण सक्का ण सोडं सदा सोत्तविसयमागया । 
राग-दोसखा उजेतस्थ त क्खु परिवञ्जए। 


कणे-प्रदेशा मे आए हए शब्द श्चवण न करना शक्य नहीं है, किन्तु उने 
सुनने पर उनम जो रागद्वेष उत्ति होदी दै, भिक्षु उसका परित्याग करे । 


--आचारंग ( २।३।१५।१३० ) 


ण सका रूवमदरडं चक्खूुविस्यमागतं 
रग-दोखा उजञे तस्थ ते धिक्णलू परिवञ्जणः ॥ 
नेत्रो क विषय यने ह्‌ रूपक न देखना तो शक्य नदींदै, वे दिख दी 


-जाति है, किन्तु उसके देखने पर जो राग-द्षं उत्पन्न होता दै, भिश्च उनका 
परित्याग करे अर्थात्‌ राग-दष का भाव उत्पन्नन होने दे। 


--आचाराङ्ग ( २।३।९५।१३१ ) 
ण सक्रा गंधमश्धाडउं, णासासियमागयं | 
राग-दोखा ङ जे तत्थ ते धिक्खु परिवञ्जञणए॥ 


एेसा नहीं हौ सकता कि नासिका-प्रदेश के सान्निध्ये आए हए गन्ध के 
परमाणु-पुद्गल सूष न जाय; किन्तु उनको सूघने प्रर उन्मेजो राम-द्रष 
ससुरपन्न होता ह, भिक्षु उनका परित्याग करं । 


--आचारराग ( २/३।१५।१३२ ) 


ण सद्धा रसमणासातुं जीदाविखयमागतं 
राग-दोसा उ ञे तस्थ ते सिक्ख परिवञ्जण. | 
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फेसा तौ नही हो सकता कि रस जिह प्रदेश मे आए ओर वह उसकौ चखे 
नहीं, किन्तु ठन रसो के प्रतिजो राग-दष उत्पन्न होता रै, भिष्षु उसका 

परित्याग करे । 
--आचाराग ( २।३।१५।१२२ )' 


ण सका ण संवेदेतुं फासरं विषयमागतं| 

राग-दोखा उने तत्य ते भिक्खु परिषज्जए। 
स्पशँन्द्रिय-विषय प्रदेशमे आए स्पशंका संवेदन न करना किसी तरह 
संभव नहीं है, अतः भिक्षु उन मनौकज्ञ-अमनोज्ञ स्पर्शो को पाकर उनमें उतपन्न 


होनेवाले रागदषकास्याग करे, यही अभीष्ट है। 
--आचारांग ( २।३।१५।९३४ ) 


राजलक्ष्मी 


गयकरण्ण॒ चंचलाए, अपरिच्चताईइ रायलच्छीए | 
जीवासक्छम्म कलिमत्त, भरिय भरतो पडंति अहे | 


अपरिच्ित तथा अपने कमं रूप मेलके वोद्वसे नीचेकी ओरलेजने 
वाली हाथी के कणं की तरह चञ्चल राजलक्ष्मी भी जीवो को अधोगति प्रदान 
करती है । --साथ॑पोसह-सञ्क्चाय-सूत्र ( ३२ ). 


न महुमहणस्ख वच्छ मञ्न्े कमलाण नेय खीरषहरे | 


ववसायसायरे सुपुरिसाण लच्छी फुडं वस ।। 


लक्ष्मी न तो विष्णु के वक्षस्थल पर रहती दै, न कमलो के मध्यमं ओर 
न क्षीरसिन्क्षु मेँ। वहतो प्रकट रूप से सत्पुरुषो के व्यवसाय-सागरमें 
निवास कर्ती रै। --वज्जालग्ग ( १०/१२ ) 


राच्रि-मोजन 


अस्थगयंमि अआडइच्चे, पुरत्था य अणुग्गए | 
आहारमादयं सव्वं, मणसा चिन पत्थएः॥ 


सूर्यास्त से लेकर पुनः सूयं पव में न निकल आए तव॒ तक सव प्रकार के 
खाने-पीने कीमनसे भी इच्छान करे । 
[१ 
--दशबं कालिक ( ८।/२८ ) 


चरउव्विहे वि आहर, राइभोयणवज्ञणा | 


अन्न, पान, खादिम र स्वादिम स्प चतुर्विध आहारका राच्िमे सेवम 
नहीं करना चाहिए । 


--उत्तराध्ययन्‌ ( १६।३० ). 
राईभोयणविरभ जीवो भवद्‌ अणासवो | 
रात्रि-भोजन से विरत जीव अनाभ्व होता है। 
--उत्तराध्ययन ( ३०।२ ) 
जो णिसि शुत्ति सो उपवासं करेदि छम्मासं | 


जो पुरूष रात्रि-भोजन को छोडतारहै वह एक बपंमेंहह महीनेतो 
उपवास ही करता है। 


--कातिकेयामुपेक्षा ( ३८ ) 


लगन 
जावयण देन्ति हिययं पुरिसा कलनाद ताव बिहणंति | 
अह दिप्णं चिय दिययं गुरु पि कञ्जं परिखमत्तं ॥ 
जव तकं प्लाहसी पुरुष कार्यो की तरफ अपना हृदय अर्थात्‌ ध्यान नहीं देते 


हैः तभी तक काय पूरे नहीं होते दै, किन्वु उनके दवारा कार्यो ॐ प्रति हृदय 
लगाने से वड़े कायं धी पूणं कर लिये जाते दै । 


--डेवलयमाला ( अनुच्छेद ३३ ). 


लोम 


किमिरागरत्तवत्य खमाणं लोन्न अणुपविरुछे | 
जीवे कालं करे णेरइणसु उववज्ञति ॥ 


मजीठकेरगके समान जीवन में कभी नहीं दटनेवाला लोभ, भत्माकी 
नरकगति को थौरले जाता दहै। 
--स्थानांग ( ५/२ ) 
इच्छालोभिते मुत्तिमग्गस्स पलिमथू | 


लोभ मोक्षमागं का वाधक है। 
--स्थानांग ( ६।३ ) 


जहा लाहो तहा लोदो | 
लाहा लोहो पचड ठई ॥ 
जसे-जेसे लाभ होता दै, वेसे-वेसे लोभ भी निरंतर वदता जाता है । 
--उत्तराध्ययन ( ८।१७ ) 
लोभ विजणण सरंतोसरं जणय६ | 


लोभ पर विजय प्रप्र कर लेने से सन्तोष प्राप होता है। 
--उत्तराध्ययन ( २६।७० ) 


लोमी 


लद्धो लोलो भणेज्ज अलियं | 
लोभी ग्यक्ति लोभवशं होकर असख बोलता है । 
-- प्ररनन्याकरण-सूत्र ( २/२ ) 
सुबण्णरूपरूस उपव्वया भवे, सियाद् कलास समा असंखया ] 
नररूघ लुद्धस्ख न तेहि कि चि, इच्छा हू आगाखसमा अणं तिया ॥ 


रजत ओर स्वणं के कलाश-पकत के समाम विशातन एवं असंख्य पक्त भी 
यदि पासमेद्ौीतो भी लोभी मानवं की त्रपि के हिमे वे कुं नहीं है, क्योकि 


इष्क्का गगन के समान अनन्त है । 
--उत्तराध्ययन ( ३/४८ ) 


लो भयपत्ते लोभी समा वदरञ्जञा मोसं वथणाप ॥ 
लोभी लोभके प्रसंग में द्ुठ का आश्चय ग्रहण करलेताहै' 
--आचासंग ( २।/३।१५।२ ) 
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अप्पणय्डा परट्टा वा, कोह वा! जद वाथ्चया] , 
ञ\* 
हिसखगं न मुसं वया, नो वि. अन्तं वयावण | 


अपने लिए अथवा दूरौ के लिए क्रोधयाभयसे किसी भी प्रसंग पर 


दरूसरो को पीड़ा पर्हचानेबाला यसस्य वचन न तो स्वयं वोने भोर न दूरौ से 
ही बुलवाए । 


ज 
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--दशवेकालिक ( ६।११ ) 


मखाचाओ य लोगम्मि, सब्वसाहृहि गरिदहिथ | 
अचिर्सासरो य भूयाणं, तम्हा मोखं चिचज्जए ॥ 


संसार मँ मृषावाद सभी सप्पुरूषो द्वारा निन्दित, गर्हित माना गया है। 


असत्य भाषण सभी प्राणियो कै लिए अविश्वसनीय है। इसलिए मृषावाद 
सवंथा छोड़ देना चाहिये । ? 
1 


--दशवेकालिक ( ६/।१२ ) 
वितं वि तहाममुत्ति, जं गिरं भाखणए नसे | 
तम्हा सो पुरूठो पावेणं, कि पुण जो सुसं भए }। 

जो मानव मलतः असत्य, किन्तु दिखावे रूप मेँ सत्य प्रतीत होनेवाली 


भाषा बोलता है, वह भी जव पापसे उद्धुता नहीं रहता तवजो असव्यही 


बोलता रहै, उस्केपापका तो कहनादहीक्या१ वहतौपापोकी ही गठरी 
काभार दता ३! 


--दशवेकालिक ( ७।५ ) 
अद्मि अ कालतंमि, पच्चुप्पण्णमणागयः | 
जमर्‌ख तु न जाणिञ्जा, एवसेअं ति णो चए ] 


भृतः भविष्य जर वतमान इन तीनो काल भ जिस्न वात कौ स्वयं अच्छी 
तरह न जाने, उसके सन्दभ म च्हरेषाही दै-रेसी निर्णायक भाषान 


बोले | --दशेच कालिकं (७८ ) 
अस्च्चमोसं सच्चं च अणवचउ्जमकक्कसं 
समप्पेहमलेदिद्धः गिरं भासिज्जञ पण्णवं || 
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ुद्धिमान्‌ पुरुष व्यबहार-भाषा वोले, वह भी पाप-रहित अककश कोमल 
हो, उसकी समीक्षा करके एवं सन्देह रहित बोलते । 
५ 
--दशवे कालिक ( ५।३ ) 


तरेव काणं काणे त्ति, पंड्गं पडगे त्ति वा, 
वाहियं चा बि रोगिति, तेणं चोरे त्तिनोषए॥ 
काने को काना, नपुंसक कौ नपुंसकः रोगी को सोगी योर चौरको चौर 
कहना यथपि सत्य है, तथापिं एेसा नहीं कहना चाहिये, क्योकि इससे इन 
म्यक्तियौ को दुःख पर्हचता दे । . 
--दशवेकालिक ( ७१२ ) 
तदेव सावञ्जष्णुमोयणी गिरा, 
ओह्‌(रिणी जा य परोवधघायणी। 
से कोह तोह भय हस माणवो, 
त हासमाणो वि गिरं बपड्जा | 
मनुष्य प्रपमय्‌, निश्चयासक तथा दृसरो को दुःखदायी वाणी न बौले। 
क्रोध, लोभ, भय ओर हास्यते भी पापमयवाणीन बोजे हसी-मजाक में 
भी पाप-वचन न बोले । --दशवे कालिक (७।५४ ) 


मियं अदुर्डं अणुचीए भासय | 

सयाण मच्छ लहई पसंसणं }! 
प्ररिभित्ति थोर निरयो वक्तम्य करनेवाला, सत्पुरुषो मे प्रशंसा प्राप 
करत। है । --दशवे कालिक ( ७।५५. ) 


हि| णल्लारि क, 
वद्रज्ज बुद्ध हियमाणुलोमियं | 
ठेसी वाणी का प्रयोग करे, जो हितकारी ओर सवप्रिय हो । 
8 
--दशव कालिक ( ७५६ ) 
दिरुखं मियं असंदिद्ध', पडिपुन्नं विलियं | 
अयंपि रमणुष्वि्गं भासं निसिर अत्तवं | 
यासमवानु साधक टण्य अर्थातु अनुभूत, परिमित, असंदिग्ध, परिपणे, 
व्यक्त, परिचित, अवाचाल ओर अभय भाषा बोले । 
१ 
--दशवक्रालिक ( ८/भ८ ) 
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मुइत्तदुक्ला हु हवं ति कय्या, अभया ते चित खुडउद्धस | 

वाया दुरूत्ताणि दुरूदरणि, वेणणुवंधीणि महन्भयाणि ॥ 

काटे सहृतैभर दुःखदायी होति है ओरवेभी पर से सहजतया निकाले 
जा सकते है, किन्तु दुव॑चन रूपी कांटे निकालने वहत कठिन है, वे तो उल्टे 
वैर-परम्परा को बढ़ावा देनेवाले ओर भयौरपादक होते ह । 

-- दशवे कालिक ( ६।३।७ ) 
समावयन्ता बयणायिधाया कण्णं गया दुम्मणियं जयन्ति | 
विरोधियौ की ओर से पड़नेवाली दुवंचनो की चोटें कानो में पर्हंचकर 

-बड़ी मर्मान्तक पीड़ा पर्हुचाती है ओर उसे सुनते ही मनदुमनद्टौ जातादहै। 
--दशवेकालिक ( ६/३/८ ) 
हिदमिदवयणं भासदि, संतोसकरं तु सव्वजीचाणं | 
साघक हमेशा दूसरो को सन्तोषकारक, द्ित्तकारौ ओर भित वचन 
-बोलता है । 

--कातिकेयानुपरेक्षा (३३४ ) 
गुणसखुदह्धियरूस वयणं, घ्रयपरिसिन्तुभ्च पाच भाद्‌ । 
शुणदीणस्स न सोहद, नेह विहूणो जह पईवो ॥ 

गुणवान्‌ मनुष्य की वाणी घृतसिञ्चित अग्निके समान तेजस्विनी होती है, 


जबकि गुणहीन मनुष्य की बाणी स्नेह रूपी तेल से रहित द'पक के समान तेज 
ओर प्रकाश शुन्य होती दै) 


--वृहत्कर्पभाष्य ( २४५ ) 
निया हि संखारजुयावि संसती | 
अपेस्ला होड असाहइवादिणी | 


यदि सुसंस्कृत भाषा भी असभ्यतापुवक वौली जाती है तोवह भी 
जुगुप्सित हो जाती है। 


-- बृहत्कल्पभाष्य ( ४११८ ) 


पुञ्चि बुद्धी ॒पासेत्ता, तत्तो वक्कसुद्‌षह्रे | 
अच्क्खुञओ व नेयारं, वुद्धिमन्नेसएः भिरा ॥ 


[ २३६ 


बुद्धिमान पुरुष व्यवहार-भाषा बोले, वह भी पाप-रहित अककंश कोमल 
हौ, उसकी समीक्षा करके एवं सन्देह रहित वौले | 
ऋ 
--दशव कालिक ( ७/३ ) 


तदेव काणं काणे त्ति, पंडंगं पंञ्गे त्ति चा 
चारियं चा वि सोगिति, तेणं चोरे न्ति नो वण| 
काने को काना, नपृस्क को नपृस्क, रोगी को रोगी ओर चौर को चौर 
कहना ययपि सत्यहै, तथापि एेसा नहीं कहना चाहिये, क्योकि इससे इन 
व्यक्तियो को दुःख परहुंचत्ता ह । | 
--दशवकःलिक ( ७/१२ ) 
तेव सावञ्जर्णुमोयणी गिरा, 
शोहारिणी जा य परोवधघायणी | 
से कोह लोह भय हस्र माणवो, 
न हासमाणो वि गिरं बण्ठ्जा॥ 
मनुष्य पापरमय, निश्चयास्मक तथा दूसरों को दुभ्खदायी वाणी न बौले। 
क्रोध, लोभ, भय ओर हास्यमे भी पापमयवाणीन वोले। हसी-मजाक मं 
भी पाप-व्चन न बोले । -- दशवे कालिक (७।५४ ) 


पियं अदुरुटढं अणुवीए भासय 

सयाण मञ्द्रे लदहई पसंसर्णं ॥ 
परिमिति ओर निर्दोष वन्तम्य करनेवाला, सपुख्षों में प्रशंसा प्राप 
करता है । --दशवे कालिक ( ७।५५ ) 


वद्ज्ज बुद्ध हियमाणलोमियं | 
देसी बाणी का प्रयोग करे, जो हितकारी ओर सप्रिय हो । 
--दशगे कालिक ( ७/५६ ) 
दियं मियं असंदिद्ध, पडपुन्नं विलियं | 
अयंपि रमणुव्विग्गं भासं निसिर अत्तवं || 
मालवान्‌ साघक्र रम्य र्था अनुभूत, परिमित, असंदिग्ध, परिपणे, 
व्यक्त, परिचित, अवाचाल ओर अभय भाषा बोले । 
--दशवेकालिक ( ८/४८ ) 


मुडत्तदुक्ला ह वंति कंटया, अथोभया ते चितओ खउद्धय ! 
वाया दुरत्ताणि दुरुूद्धसणि, वेराणुवंधीणि महन्भयाणि ॥ 
काटि सुहत॑भर दुःखदायी होते है ओरवे भी परर से सहजतया निकाले 
जा सकते है, किन्तु दुवचन रूपी काटे निकालने वहत कठिन हैः वे तौ उल्टे 
सैर-परम्परा को बढ़ावा देनेवाले ओर भयोरपादक होते हे । 
--दशबे कालिक ( ६।२३।७ ) 
सखमाचयन्ता वयणाधिध्राया कण्णं गया दुभ्मणियं जयन्ति | 


विरयोधियो की ओर से पड्नेवाली दुबेचनों की चोटें कानों में पर्ुचकर 
-बड मर्मान्तक पीड़ा पर्हुचाती है ओर चसे सुनतेही मनदुमनदहो जातादहै। 
--दशवेकालिक ( ६/३/८ ) 
हिदमिदवयणं भासदि, संतोसकरं त सव्वजीचार्णं | 
साधक हमेशा दूसरो को सन्तोषकारक, हितकारी ओर भित वचन 
-बोलता हे । 
--कातिकेयानुपेक्षा (३३४ ) 


गुणसखुद्ियरूख वयणं, ध्रयपरिसित्तुब्व पावओ भाई | 
गुणहीणस्स न सोहडः, नेह विहणो जह पवो ॥ 
गुणव्रानु मनुष्य की बाणी चुततसिञखित अरिनिके समान तेजस्विनी होती रै, 


जवकरि गुणदीन मनुष्य की वाणी स्नेह रूपी तेल से रहित द'पक के समान तेज 
ओर प्रकाश शून्य होती दै। 


-- वृहत्कल्पभाष्य ( २५५ ) 
निया हि संखारजुयावि संसती। 
अपेसला होड असाह्वादिणी | 


यदि सुसंस्कृत भाषा भी असभ्यतापूनक बोली जातीदै तौ वह शी 
जुगुप्सित हौ जाती है। 


` वेहत्कल्पभाष्य ( ४११८ ) 
पुव्चि वुद्धीए पासेन्ता, तत्तो वक्कमुद्‌ाहरे | 
अच्क्खुभो च ॒नेयारं, वुद्धिमन्नेलपए गिरा ॥ 


| २१६ 


जिस प्रकार अन्धा माग्दशंक की अपेक्षा रखतादहै, उसी प्रकार वाणी 
बुद्धि की अपेक्षा रखती है । अतः नो कुह वौल-- बुद्धि से परख कर योल । 
--ग्यवहार-भाष्य-पीटिका ( ७६ ) 


णेहरहितंतु परुसं | 
सनेहशन्य वचन कठोर वचनः दै । 

--निशीथ-भाष्य ( २६०८ ) 
पेखुण्डासकक्कस - परणिदाप्पप्पसंसा - विकदटादी । 
वस्जित्ता सपरहियं, भासासमसिदी प्वे कहणं ॥ 

पेशून्य, हास्य, ककंश-वचन, परनिन्दा, आ्मा-प्रशंसा, विकथा, आदि का 


लाग करके स्व-पर हितकारी वचन वोलना रही भाषा-समिति है । 
-मूलाचार ( १/१४ ). 


न लवेउज पुट्टो सावज्ञं, न निरयं न मम्मयं। 
अप्पणर्ढा परा वा, उभयरूसन्तरेण वा॥ 
अपने लिए अथवा दूसरों के लिए, अथवा दोनों मसे किसीकेलिएभी 
पृदछने पर पाप-युक्त, निरथंक एवं ममं-मेदेक वचन नदीं बोलना चाहिये । 
-- उत्तराध्ययन ( १।/२५ ); 


वयशुत्ताए णं णिष्विकासतं जणयः | 


वचन्‌-रुषएि से निर्विकार-स्थिति उन्न होती है। 
--उनत्तराध्ययन ( २६/५४ )' 


अणुखितिय विया । 
पहले विच।रो, फिर बोल्लौ ! 
| -- सूतरक्ताङ्ग ( १/६।२५ ) 
सयं समेचवा अदुवा पि सोचा, 
भासेज धम्मं हिययं पयाणं ॥ 
स्वयं ही समक्नकर अथवा प्रबुद्ध ग्य्तियों से सुनकर, प्रजा हितकारी तथा 


धमंमयी भाषा वोले । 
--सतरकृताङ्ग ( १।१३।१६ ). 


२४० | 


निरुद्धगं वावि न दीहद्ठ्जा। 
संक्षि मे कहने योग्य वात को व्यथैही वद़ावा नदं । 
--सूत्रकृताद्ग ( २।१५।२३ ) 


नोडवेलं वपड्जा । 
आवश्यकता से अधिक बोलना उचिित्त नरी ह । 
-- सूत्रकृताङ्ग ( १।१५।२५ ) 


त॒मं वुम॑ति अमणुन्नं, सव्वसो तं न वत्तए। 
देखे चचन नही बोलना चाहिये, जिसमे तू-तु शब्द जेसी अभद्रता हो । 


वयणं विण्णाणप्तलं, जइतं भणिएऽवि नत्थि कि तेण | 


वन्वन की फलश्रुति अथंज्ञान है ! अतः जिस वचन के बोलने से अथं का 
ज्ञान नदो तो उस वचनः से क्या लाश्च १ 


---विशेषावश्यक भाष्य ( १५१३ ) 


परुसं कड्यं वयणं वेरं कलहं च भय कुणई्‌ | 
उन्तासखणं च रीत्णयप्पियवयणं समासेणं ॥ 


ममे-छेदी, पसष, उद्र गकारी, कडु, वेरोरपादक, कलहकारी, भयोस्पादक, 
सर यवल्ञाकारी वचन अभ्रिय वचन है । 


--भगवती आराधना ( ८२) 


नो चयणं फरुसखं वद्ञ्जा | 
परुष ( कटर ) वाणी न वौ्ते । 
--आचाराङ्ग ( २।१/६ ` 
नो अंतराभासं भासिज्जा) 
दो की बातचीत के बीनचमे न वौल्े। 
--आनचाराङ्ग (२ 


इमाद्र छ अवयणाडं वदित्तए- 
अलियवयणे, हीलियवयणे खिसितवयणे, 


फरुसवयणे, गाराच्थिवयणे, 
विडसवितं बा पुणो उदीर्तिए। 
असत्य-वचन, तिरस्कारित वचन, च्विड़कते हूए वचनः कडु बचन, विचार 
पूणे बचन ओौर शान्त हए कलह कौ पुनः भडकाने वाले वचन--ये छः वरह 
के चन्चनं कदापि न वोत ! 
--स्थानांग ( ६/३ ) 


वयसा चि पगे बुद्ध्या कुप्पंति माणवा | 


कुक मसुष्य थोड़े से प्रतिकूल वचन से भी कृपित हो जति ह । 
--याचारांग ( १/५।४ ) 


खच्येखु वा चयणं वयति | 
सत्य बचनों > अनवद्य वचन श्रेष्ठ रै । 
-- सूत्रङृतांग ( ६।१।२३ ) 


मा कड भणह जणे महुरं, पडिमणह कडयभणिया चि । 
जद गेण्हिङिण इच्छह लोए युदयत्तण-पडायं॥ 
यदि संसार मे उच्छेपन की ध्वजा लेकर चलना चाहतेहोतौ लोगौंको 
कड्या मत वोललो ओर उनके द्वारा कडुथा बोले जाने पर भरी मधुर वचन 
वोलो । 
-- कुवलयमाला ( अनुच्छेद ८५ ) 


जल-चंदण-खसि - मुत्ता - चंदमणी तह णरस्स णिन्बाणं ] 
ण करति कुणदर जह अत्थञ्जुयं हिय-मधुर-मिद-वयणं ॥ 
जल, चन्दन, चन्द्रमा, सुक्ताफल, चन्द्रमणि आदि मनुष्य को उस प्रकार 
सुखी नहीं करते ह, जिस प्रकार अथं युक्त, हितकारी मधुर, ओर संयत वचन 
सुखी करते हैँ । 
---अह तु प्रव्वन ( १२/१२ ) 


॥ 
हासेण चिमा भप्णङ, णयरं जं मम्मवेहणं बयणं | 
मजाक के द्वारा भी ममे वेधक ओर व्यथं के वचन मत वोल्लो । 
-- कुवलयमाला ( अनुच्ैदर ८५ ) 


, २४५२ | 


धरभ्तेण रोद लिगं ण ल्लिगमत्तेण भम्पसंपत्ती। 
लाणेहि थाच धम्मं कि ते ह्िरोण कायव्वो | 
धम से लिंग होता है पर ्िगमात्रते धमं की प्रा्ठि नहीं हती । हे भव्य । 
तु भाव-रूप धमे को जान | कवल ल्लिग से रुद्धे क्या प्रपोजन ए 
-लिगपाहृड ( २) 


भावोहि पटमलिगं, ण दन्व लिगं च जाण परमस्थं | 
वस्तुतः थाव ही प्रथम या सुख्य जिग है । द्रव्य लिग प्रमाथं नहीं| 
--मावपाहुड ( २ ) 


धम्मं रक्खद वेसो, संकई वेसेण दिक्लियओमि अहं | 
उम्मग्गेण पडंतं, रक्खद्र राया जणवसो य॥। 
जिस प्रकार राजा कुमागंगामी मनुष्य को दण्डादि व्यवस्था ञे ठीक रास्ते 


यर लाता है, उसी प्रकार वेश धमं को व्यवस्थित रखता रै ओर वह भी इससे 
खयाल रहता है किम दीक्षाघारीङह 


--साथंपोसह सञ्जाय सूत्र (२१ ) 


वेराधारी 


, सीभावेद्‌ विहारं, सखुहसीलगुणेहि जो अबुद्धिओ | 
सो नवरि लिङ्गधारी, संजमजोपएण निस्खासे ॥ 


जो अज्ञानी आरामतलवी भ पड़ृकर विहार करने मे टुःख मानवा है बह 
संयम से रहित केवल वेषधारी है । 


--गच्छाचार प्रकीणंक (२३) 
इलगमनगररञ्जं पयि जो ते कुणद्‌ ह ममत्तं 
सो नचरि लिगधारी, संजमजाणण निस्सासे ॥ 


ङुंल, भ्राम, नगर, अथन्रा किसी राज्य न जाकर तथा वहाँ रहकर जौ ए 
यर ममत्व भावं रखता र वह संयमसार से रहित केवल चेषधारी रै, 


-- गच्छाचार प्रकीणक ( २५) 


{ २५३ 


वेडया-गमन 


कार्य-किराय-चंडालं-डोव पारखियाण मुच्छिरटः । 
सो भक्खेद्‌ जो सह वसद्‌ एयरत्ति पि चेस्सार॥ 
जो कद्‌ भी मनुष्य एक रातभी वेश्याके साथ निवास करतादै, वह 
वस्तुतः लुहार, चमार, भील, , चण्डाल, भंगी ओर पारसी आदि नीच लोगों 
काजुटा खाता दै, क्योकि वेश्या दन सभी लोगों के साथ समागम करती दै । 
--वसुनन्दि भधावकाचार ( ८८ )' 
रत्तं णाऊण णर सव्वस्सं हर्द व॑च्ण सपदि) 
काऊण मुय पच्छा परिखं चम्मद्ि परिसेखं ॥ 
वेश्या, मनुष्य को अपने उपर आसक्त जानकर सेकं प्रिय वचनी से 
उसका सवेस्व हर लेती रै रौर उसे अस्थि-चमं परिरोष करके छोड देती है । 
--वसुनन्दि श्रावकाचार ( ८६ ) 
माणी कुलजो सूरो वि णड दासत्तणं पि णीचाणं। 
वेसूसा कपण वहुगं अवमाणं सरहद कामंधो ॥ 
मानीः कुलीन यर शुरबीर परुष भी वेश्या मे आसक्त होने से नीच पुरुषों 
की दासता को करतार, ओर इस प्रकार बह कामान्ध होकर षेश्याके द्वारा 
किये गये. अपमानं को सहन करवा रै । 
--वसुनन्दि श्रावकाचार {६१ ). 
जे मज्ञमंस दो वेरूसा गमणम्मि होति ते सव्वे॥ 


जो दोष मद-मांसके सेवनमे होते रै, वे सव दोष वेश्यागमनमें "ची 
होति हे 
--वसुनन्दि भरावकाचार (६२ ). 
सव्व गरागररत्तं दंखइ कणवीरङुःसखुम सारिच्छ | 
गन्भे कहवि न रत्तं वेलाहिययं वहच्चेव ॥ 
वेश्या का हेदय कनेरके पुष्पके समानहोतादै। कनेस्के पुष्पका 
सम्पूणं भाग रक्त (लालयारंगा) होता है, पर भीतर स्ग नहीं रहता १ । 


२४५४ | 


वेश्या का शरीर रक्त ( अनुरक्त) होता है, हदय नही ( वह शरीरसे प्रणय 
का अभिनय करती रै, वस्तुतः मन से अनुरक्त नहीं होती । ) 


--वजालरग ( ५७८/२ ) 


वेयावृत्य (सेवा ) 


यै यावच्चेणं तिस्थयरनमगोत्तं कम्मनिवं धद । 
चेयावृल्य से आस्मा तीथकर पद को प्राप् करता है। 
--उन्तराध्ययन ( २६५४ ) 


सेजागाखणिसेज्ा-उवधी पडित्तेहणा उवम्गदिदे | 
आदारो सहवायण, विकिचणुष्वत्तणादीसु ॥ 
उद्धाण तेण सावयरायणदीरोधगासिवे ऊमे) 
वेजावनच्चं उन्तं, संगहणा रक्खणोवेद्‌ं ॥ 
बद्ध रुर व ग्लान गुर या अन्य साधुओौ के लिए्सोनेव वेढने का स्थान 
-रीक करना, उनके उपकरणो का शोधन करना, निर्दोष आहार ब ओषध आदि 
देकर उनका उपकार करना, उनकी इच्छानुसार उन्हे शास्त्र पद्कर सुनाना; 
अशक्त हों तो उनका मैल उठाना, उन्हे करवट दिलाना, सहारा देकर बेटाना 
यादि थके हुए मा्ुके हाथ-्पाव आदि दवाना, नदीसे स्के हृए अथवा 
तेग से पीडित साधुओं के उपद्रव यथा सम्भव मंत्र विद्याव ओषध आदि के 
द्वारा दूर करना, दुधिक्ष पीडित को सुभिक्ष देशम ले जाना आदि सभी कार्यं 
चेयावृद्य कहलाते दै । । 


--भगवती आराधना ( ३०५।३०६ ) 


गुण परिणामो सडढा, चच्छलं, भत्तीपत्तलंभो य | 
सध्ाण तव॒ पूया अव्वोच्छिनत्ती समाधी य॥ 


वेयावृत्य तप मे अनेक सद्गुणो का बास है अथवा इससे अनेक सद्गुणो 
को प्राठि होती दै। यथा-गुणग्राह्यता, श्रद्धा, भक्ति, वात्सल्य सद्पान्न की 
प्राठि, विच्छिन्न सम्यक्त्व आदि गुणो का पुनः संधान, तप, पूजा, तीर्थकी 
अव्युच्ित्ति, समाधि आदि । 


वेड्या-गमन 


कारय-किराय-चंडलं-डोँव पारसियाण मुच्छियुं | 
सो भक्खेद् जो सह वसद्‌ एयरत्ति पि वेस्सार॥ 


जो कई्भी मनुष्य एक रातभी वेश्याके साथ निवासत करता है, वह 
वस्तुतः लुहार, चमार, भील, . चण्डाल, भंगी ओर पारसी आदि नीच लगौ 

काजुठा खाता है, क्योकि वेश्या इन सभी लोगौ के साथ समागम करती है । 
--वसुनन्दि श्रावकाचार ( ८८ ) 


रत्तं णाङण णर सन्वस्सं हर वंच्ण सएदि | 
काऊण मुयदई पच्छा पुरिसं चम्मं परिसेसं ॥ 
वेश्या, मनुष्य को अपने उपर आसक्त जानकर सेको प्रिय वचनो से 
उसका सवंस्व हर लेती दै बौर उसे अस्थि-चमं परिशेष करके छोड देती है । 
--वसुनन्दि श्रावकाचार ( ८६ ) 
माणी कुलजो षूरो चि करुणई दासत्तणं पि णीचाणं | 
चेर्सा करएण बवहुगं अवमाणं सहईइ कामधो ॥ 
मानी; कुलीन ओर शृरवीर पुखष भी वेश्या मे आसक्त होने वे नीच पुरषो 
की दासता को करतादहै, ओर इस प्रकार बह कामान्ध होकर वेश्याके द्वारा 
किये गये भपमानो को सहन करदा है । 
--वसुनन्दि श्रावकाचार (६१) 
ने मजमंस दोला चेरूला गमणभ्मि होति ते सन्वे॥ 


जोदौष मय-मांसके सेवेनमें होति हैः तेस्वदोष् वेश्यायमनमे भी । 
दते ईै। 
--वसुनन्दि ्रावकाचार ( ६२ ) 
सव्वं गरागरत्तंदंसड्‌ कणवीरकुसखुम सारिच्छं | 
गन्भे कवि न रत्तं वेसाहिययं तहच्चेव ॥ 
वेश्या का हदय कनेरके पुष्पके समानहोतादै। कनेस्के प्रष्पका 
सम्पूणं भाग रक्त (लालयास्गा) होता, पर भीतर र्ग नहीं रहता १। 


२५४४. |] 


वेश्या का शरीर रक्त ( अनुरक्त ) होता है, हदय नदी ( उह शरीर से प्रणय 
का सभिनय करती है, वस्तुतः मन से अनुरक्त नदीं होती । ) 
---तजालग्ग ( ५७८/२ ) 


वेयावृत्य (सेवा ) 


चै याचच्चेणं तिच्थयरनामगोत्तं कम्मनिवं ध्‌ | 


वेयाचृलय से आत्मा तीथकर पद को प्राप करता हं । 
--उत्तराध्ययन ( २६५४ ) 


सेज्ागाखणिसेज्ा-उवधीपडिल्ञेदणा उवग्गदहिदे | 
आहारो सखदवायण, विकिचणुव्वत्तणादी ॥ 
उद्धाण तेण सावयरायणदीरोधगासिवे ऊमे। 
वेजावच्चं उत्त, संगदणा रक्खणोवेदं ॥ 


वृद्ध रास ब रलान गुर या अन्य साधु कै लिए सोनेव वेठने का स्थान 
सरीक करना, उनके उपकरणी का शोधन करना, निर्दोष आहार व ओषध आदिं 
देकर उनका उपकार करना, उनकी इच्छानुसार उन्हे शास्त्र पदृकर सुनाना, 
अशक्त हों तो उनका येल उठाना, उन्हे करवट दिल्लाना, सहारा देकर बेढाना 
यादि। थके हूए साधके हाथ-पाँव आदि दवाना, नदीसे रके हए अथवा 
रोगसे पीडति साधु के उपद्रव यथा सम्भव मंत्र विद्याव ओषध आदि कै 
द्वारा दूर करना, दुर्भिक्ष पीडति को सुभिक्षदेशमें ले जाना आदि सभी कार्यं 
चे यावृ कहलाति है । 


--भगवती आराधना ( ३०५।३० & ) 


गुण परिणामो सखडढा, वच्छलं, भत्तीपत्तलंभो य | 

संघ्ाण तव पूया अब्वोच्छित्ती समाधी य॥ 

वेयाचरत्य तप भै अनेक सद्गुणो का वाख है अथवा 

न्को प्राछठि होती है! यथा-गुणग्राह्यता, श्रद्धा 

प्रापि, विच्द्न्न सम्यक्त्व आदि 
सब्युचछ्त्ति, समाधि आदि । 


इससे अनेक सद्गुणो 
भक्ति, वात्सल्य सद्पा्र की 
वाका पनः सधान, तप्‌, पजा, ती्थ॑की 


| २५५ 


जे आयरियउवञ्क्ायाणं, सुस्सूसावयर्णंकूरा | 
तेसि सिक्खा पवड्द॑ति, जलसिनत्ता इय पायवा ॥ 


जो अपने आन्चाय ओर उपाध्याय की सेवा-शुधरूषा ओर आन्ञा पालन 
करते है उनकी शिक्षापे-वियाएं उसी प्रकार वदती रै, जिस प्रकार जलसे 

सींचे हुए वृक्ष । 
--दशवेकालिक ( ६।२।१२ ) 


अद्धाणतेणसावद-रायणदीरोधणासिवे ओचे) 
वेउजावस्चं उत्त, संगह सारक्खणोवेदं | 
जो माग मे चलने से थक गये दै, चोर दललपशु, राजा द्वारा व्यथित 
नदी की रुकावट, मरा-प्लेग आदि रोग तथा दुर्भिक्ष से पीडित है, उनकी सार- 
सम्हाल तथा रक्षा करना वैयाब्रूल्य है । 
-मृलाचार ( ५।२१८ ) 


व्यसन 


धक्खेहि णयो रियो, ण सुणई सेखिद्‌पएहि वे | 
जूयंधोणय केण वि, जाणड्‌ संपुण्ण करणा चि॥ 
अंधा व्यक्तिः आंख को छोड़ अन्य सभी इन्द्रियों से जानता दै लेकिन 
एमे अंधा वना व्यक्ति सब इन्द्रियो के जीवित होते हृए भी किसी इन्द्रिय 
से कुठ नहीं जान पाता । । 
--वसुनन्दि भावकाचार ( ६६ ) 
द्स्यी जयं मञ्जं मिगव्व बयणे तहा फरुखया य | 
दडफरुसत्तमत्यस्स दुसणं सत्त वचसणाड ॥ 
परस्त्री का सहवास, दुत-क्रीडा, मदय, शिकार, वचन-पद्षता, कठोर दण्ड 


वथा अथं-दूषण ( चोरी आदि )-ये सात कुन्यसन है । 
--वृहत्कल्पभाष्य ( ६४० ) 
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यान्नु 


पगप्पा अलजि सत्त, कसाया इन्दियाणि य | 
अविजित एक अपना आत्मा ही शत्रु ै। अविजित कषाय योर इन्द्रियां 


ही शचुरै। 
-- उत्तराध्ययन ( २०/३७ ) 


सीसोऽवि चेरिओ सोउ, जो गुरु न विवोहए । 
पमायमदराघत्थं, सामायारी चविराहियं। 
यदि गुर किसी समय प्रमाद के वशीभूत हो जाए ओर गच्छ के नियमोप- 


नियमरूप समाचारी का यथाविधि पालेन न करे तव वहं शिष्य जो अपने गुर 
को सावधान नहीं करता वह भी अपने रुरु का शत्रु माना जाता है। 


--गच्छाचार प्रकी णक ( १८ ) 


रर्ण 


जाइजञरामरणरोगथयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पा |] 
जम्हा आदा सरणं, व॑थोरयसत्तकम्म वदिरित्तो ॥ 
जन्म, मरा, मरण, रोग ओर भय आदिसे आत्मादही, स्वयं ही अपनी 


रषा करता रै, इसलिए वस्तुतः जो कर्म" की बन्ध, उदय ओर सत्ता अवस्था 
से पथकः, है, वह स्मा ही इस संसारमें शरण है । 


--वबारस.अणुवेक्खा ( ११) 
दं सणणाण-र्चात्तं सरणं सेवेह परम-सद्धाए | 
सप्णं किपि ण सखरणं संसारे संखर॑ताणं | 


सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ही शरण है! परम द्धा के 
साथ इनका ञाचरण करना चाहिए । संसार मे भूमण करते हए जीवों को 
खनके सिवाय अन्य कृक्छं भी शरण नहीं है 1 


-- काक्तिकेयायुमेक्षा ( ३० ) 
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अर्हते सरणं पवलामि | 
सिद्ध सरणं पवजामि| 
साह सरणं पवज्ञामि | 
केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्ामि | 


अहो की शरण लेता हँ । सिद्धो की शरण लेता ह ।* साधुओं कौ शरण 
लेता ह । केवलि-प्रणीत धमं की शरण लेता ह । 
--थोस्सामि दण्डक ( र) 


णाणं सरणं मे, दंस्णं च सरणं च चसियि सरणं च। 
तच संजमं च सरणं, भगवं सरणो महावीसे ॥ 
जान मेरा शरणैः, दशन मेराशरणदै, चारित्रमेरा शरण दहै, तप थोर 
संयम मेरा शरण दै तथा भगवान महावीर मेरे शरण हे 
--मूलाचार ( २।/६० ) 


लारीर 


सरीरं सादियं सनिशधणं ] 


शरीर कादि भी रै ओर अन्त मभी। 
-- प्रस्नन्याकरण सूत्र ८ १/२ ) 


रिक्षा 


अह्‌ पंचहि ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लन्भरई | 
म्भा कोहा पमापएणं, रोगेणाऽत्तरूसणण य ॥ 
इन पाचों स्थानो या कारणों षे शिक्षा प्राप नहीं होती--१. अभिमान, 


२. क्रोधः ३. प्रमाद, ४. रोग ओर ५. आलस्य । 
| --उत्तराध्ययन ( ११।३ ) 


चसे ` गुरुकुले निच्चं, जोगवं उवदाणवं | 
, पियंकरे "पियवा, से सिक्खं लहधुमरिहई ॥ 


क्श्द | 


जो सदा गुखकुल्त मेँ वास करता रै, जो समाधि युक्त होता दै, जो उपधान 
तपकरतादहै, जौ प्रिय करताहै, जो प्रिय वोल्तादहैः वह शिक्षा प्राप कर 
सकता है । । 


--उत्तराध्ययन ( ११।१४ ) 


सिक्षारौल 


अह अद हि ठणेहि, सिक्खासीत्े ति बुव । 
अष्िस्सरे सया देते, न य मम्ममुदाहरे]॥ 
नासील्ते न विखीत्ते, न सिया अडलोलुए। 
अकोहणे सचरप, न सिक्खासीत्े त्ति बुर | 


इन आठ स्थितियों या कारणों से मनुष्य को शिक्षाशील कहा जाताः 

१. ₹हंसी-मजाकं नहीं करना, २. सदा! इन्द्रिय ओर मन का दमन करना, 

द. किसी का रहस्योदघाटन न करना, ४. अशील { सवधा आचारहीन ) न 

होना, ५. निशील ( दोषों से कलंकित ) न होना; ६. अति रसलोलुप न 
होना, ७. अक्रोधी रहना तथा ८. सलयरत होना । 

--उन्तराध्ययन ( ११/५५ ) 


शिष्य 


आयसियस्स वि सीसो स्रिसौ, 

ख्व्वे दहि चवि गुणेहि।॥ 
यदि शिष्य गुणसम्पन्न है, तौ वह अपने आचायं के सदश माना जाता है। 
---उत्तराध्ययन नियंक्ति ( ५८ ) 


खोल 


सीलं उत्तमवित्तं, सीलं जीवाण मंगलं परमं | 
सीलं दोहग्गहरं, सीलं सुक्खाण ुःलभवणं || 


( २४६ 


शील्ल ही उत्तम धन है, शील्लष्टी परम मंगल सूप है, शील ही दुःख दारिद्रय 
हर्ता रै यर शील दही सकल सुखो का घाम है। । , 


--शीलकुलकम्‌ ( २५; 
सीलं धम्म निहाणं, सीलं पावाणखंडणं भणियं । 
सीलं जंण जतृए, अकित्तिमं मंडणं परम ॥ 
शील धम-निधान है, शील पाप खण्डनकारी है, शील जगत्‌ मेँ मनुष्यका 
यअङरनिम शगार है । 


-- शीलकलकम्‌ (२ ) 
नरयदुवार निरू'भण-कच)डसंपुडसहोअरच्छायं । 
सुर्लोधवल मंदिर्-आारूहणे पवरनिस्सेणि ॥ 

शील नरक-द्वार को वन्द्‌ करने कवाड़ जोड़ की तरह जवरदस्त ह 


ओर देवलोक के उञ्ञ्वल विमानं पर आरूढ होने के लिए उत्तम निसेनी के 
समान है । | 


--शीलक्ुलकम्‌ (४ 
सब्वेसि पि चया भम्गाणं अत्थि कोइ पडिअ । 
पक्क उर्स च कन्ना, ना दोर सीलं पुणो भग्गं ॥ 

अन्य सब ब्रत भंग होने प्र उनका कोई न कोई उपाय हो सकता हैः 
किन्तु पके हृए घट की दरी हुई दीकरी को पनः जोड़ने के समान भञ्ञित शील 
कौ पुनः जीवन से जोड़ना दुःशक्य है । । 
--शीलकुलकम्‌ ( १८ ) 
सीत्रेण विणा विसया, णाणंविणासंति। 
शील के विना इन्द्रियोके विषयन्ञान को नष्ट करदेतेहै। 
--शीलपाहृड ( २} 
जीवद्यादम सञ्च अचोरियं बंभचेरसंतोसे । 
सम्महंसण णाणं तमो य सीलस्स परिवासे॥ 


जीव-दया, इन्द्रिय-दमन, सत्यः अचीय, ब्रह्मचयं, सं म्यग्‌ दशन, ज्ञान, 
तप-ये सभी शील्ल के परिवार है। 
-- शीलपाहृड ( १६ ‰ 


> ५,० | 


सीलं मोक्छस्स सोघाणं | 


शील मोक्ष का सौपानदरै। 
--शीलपाहृड (२० } 


सीलं चरं कुलाओ कुतल्ेण कि दो विगयसील्लेण | 
कमला कमे संभवंति न हु हंति मलिणाद्‌ | 
कुल से शील श्रेष्ठ है ¦ शीलच्युत कुल से क्या लाभ कमलपकर्मे 
जन्म लेता हैः परन्तु मलिन नहीं होता । 
- चर्जालरग (८/६ ) 


सीतं इलञहर्णं, सीलं स्वं च उत्तमं दोड्‌ | 
सीलं चियपंड्तं सीलं चिय निरुवमं धम्मं 
शील कुलवान्‌ का आभूषणहै शीलदही उत्तमरूपदै। शीलम दही 
सन्या पांडिद्य है ओर शीलमेंदही निरुपम धमं है, 
--सम्बोधसत्तरि ( ५७ ) 
सीलं उतत्तमवित्त, सीलं जीवाण मंगल परमं । 
सीलं दोहग्गहर, सीलं सक्खाण कल भवणं। 


शील उत्तम धन है, शील प्राणियों का परम मंगल है, शील दुमखनाशक है 
शील सुखो का खजाना है । 


--कामघट कथानक ( १२५ ) 


खौचधमं 
समलंतोसजलेणं, "जो धोवदि तिव्व लोहमल-पंज । 
भोयण-गिद्धि-विहीणो, तस्स ॒ सडउच्चं - हवे विमलं | 


जो समता व सन्तोषरूपी नल से तीतर लोभ रूपी मल-समृह १ 
मुह को धोता 
दै ओर जिसमे भोजन की लिप्ता नहीं है, उसके विमलशौचध्म होता है। 


--कातिकेयानुपरेक्षा ( ३९७ ). 


( २५९ 


श्रद्धा 


अद्क्खु, व द्क्सुवाहियं सदह | 
ओ देखने वालो! दुम देखने वालो की वातत पर विवास ओर श्रद्धा 
करके चलो । 

-- सूत्कृताङ्ग ( २।/३।११ ) 
जं सक्तद्‌ तं करद्‌, जं चण सखक्कद तं च सददणं | 
केवलिजिणेहि भणियं, सदहमाणस्स सम्मत्तं ॥ 

यदि समथंहोतो संयम, तप आदिका पालन करो चौर यदि समथेन 


हो तो केवल तत्त्वो कौ श्रद्धा ही करो, क्योकि श्रद्धावान्‌ कौ सम्यक्त्व होता 
है, एेसा केवली भगवान्‌ ने कहा है । 


--दश नपाहुड ( २२ ) 
जाए सद्धाए निक्खंते 
तमेव अणुपाल्तेजा, 
विजरहिन्ता विसोत्तियं | 


जिस श्रद्धा के साथ निष्क्रमण कियाहै, उसी श्रद्धाके साथ शंकायो या 
कुण्डा से दूर रहकर, उसका पालन करो । 
--आन्वाराङ्ग ( १/१।/३ ) 


सद्धा परमदुहा । 
रद्वा होना परम दुलभ है ! 
-- उत्तराघ्ययन ( ३/६ ) 
लहूधूण वि उत्तमं खुं | 
सद्दणां पुणरावि दुछदा ॥ 
उत्तम वचनो का श्रवण करके भी उस पर शद्धा होना अति कठिन है । 
--उत्तराध्ययन ( १०/१६ ) 
सद्धा खमं णे विणडइत्त्‌, रागं 
धमं -भद्धा हमे राग से द्ुटकारा दे सकती दै । 
--उत्तराध्ययन ( १५/२८ ) 


२५२ | 


जस्सेवमप्पा उ हवेज निच्छिभो, चडज देह न हु धम्मसास्णं | 
तं तारिखं नो पदलेन्ति इन्दिया, उवितवाया व सखदंसणं गिरि ॥ 


जिस साघक की आत्मा इस प्रकार टद्‌ निश््चयीदहो कि यह शरीर भले 

ही चला जाय, परन्तु मै अपना घमं-शासन छोड नहीं सकता, उसे इन्द्रिय- 
विषय कभी भी विचलित नहीं कर सकते, जेसे सुमेर पव॑त को भीषण ववंडर । 
--दशवेकालिक चूलिका ( १/१७ ) 


जं सक्कड्‌ तं कीरद, जं न सक्कद्‌ तयम्मि सदहणा | 
सदहमाणो जीवो, चच्चश अयरामरं रणं 


जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिए एवं जिसका 
आचरण न हो सके, उस पर श्वद्धा रखनी चाहिये । धमं पर श्रद्धा रखता हुभा 

जीव जरा एवं मरणरदहित युक्ति का अधिकारी होताहै। 
--धमसंग्रह ( २।२१ ) 


भ्रमण एवं अमणधमं 


पमेए समणा मुत्ता, जे लोप संति साष्ुणो | 
विहैगमा व पुप्फेख, दाणभत्त सणे स्या ॥ 


लोक में जो सक्त ( अपरिग्रह ), श्रमण-साधु दहै व दानदाता ग्रहस्य 
उसी प्रकार दानस्वरूप भिक्षा आदि लं जिस प्रकार भमर पुष्पों से रस लेता है । 
-- दशवे कालिक ( १/३ ) 

चयं च वित्ति लब्भामो, नय कोड्‌ उवहम्मर | 


साघक जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की इस प्रकार पुति करे कि किसी 
को कुक्कु क्ष्टन दहो । 


` दसव कालिक ( १/५ ) 


नाणेण य श्चाणेण य, तपोवल्ेन य चला निरु-भत्ति 
ईंदियविखयकखाया, धरिया तुरगा व रन्जूहि | 


[ २५३ 


ज्ञान, ध्यान ओर तपोवल से इन्द्रिय विषयो ओर कषायो को वलपृवंक 
रोकना चाहिए, जसे कि लगाम के द्वारा घोड़ों को बलपूव॑क रोका जाता है। 
--मरण समाधि ( ६२१ ) 


समे य जे सन्वपाणभूतेखु से हु समणे | 
जो समसत प्राणियों के समभाव रखता है वस्ततः वही श्रमण है | 
-- प्रर्नव्याकरण सूत्र ( १/३ ) 


उवसमसारं सखु सामण्णं | 


श्रमणत्व का सार है--उपशम ! 
--वृहत्कल्पभाष्य ( १।/३५ ) 


सआहारमिच्छे मियमेसखणिज्ञ, सहायमिच्छे निउणस्थवुद्धि | 
निकरेयमिच्छे्ञ विवेग जोग्गं, सखमाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 
समाधि की इच्छा स्खने वाले तपस्वी श्रमण परिमित ओर शुद्ध, संयम- 
पोषक आहार ग्रहण करे, प्रवीण-बुद्धि के तर-ज्ञानी साथी की खोज करे यर 
ध्यान करने यौभ्य एकान्त स्थान मे निवास करे । 
--उत्तराध्ययन ( ३२।४) 


विलमिव पण्णगभ्रूएणं अप्पाणेणं तमाहारं आहारेइ | 


जिस प्रकार सांप विलमें प्रवेश करता, उसी प्रकार आहार कौ ग्रहण 
करना चाहिये । 


--अन्तङ्द्शाश्ग ( ६।१४ ) 
श्राणाभयणं सुक्ख जद धम्मं | 
ध्यान ओर अध्ययन करना साधुर्यो का सुख्य धमं दै । 
--रयणसार ( ११) 
रक््खिज्ज कोह विणपञ्जञ माणं) 
मायं न सेवे पयहेज्जञ लोहं ॥ 


साघक अपने को क्रोधसे बचाए, अहंकार को दूर करे, माया का सेवनन 
करे ओर लोभको त्यागदे। 
--उत्तराध्ययन ( ४५/१२ ) 


२५४ | 


, नवा नसेञ्जञा निउणं सहायं, 
गुणाहियं वा शण समं चा। 


पक्छो वि पाचाइ्‌ विचञ्जयन्तो, 
विरहरेज्जञ कामेसु असञ्जप्राणो ॥ 


यदि अपने से अधिक. गुणो वाला अथवा अपने समान गुणौ वाला निपुण 
मिल ५ 
साथी न मल्लं, तौ पापों का वजन करता हमा तथा काम-भोगौ मे अनासक्तं 
-रहता हुमा अकेला ही विचरण करे । 


--उत्तराध्ययन ( ३२५ ) 


महयं पलिगोच जाणिया, जावि य वंदणपूयणा इद्‌ ¦ 
साधक-संतो क लिए वंदन तथा पजन एक वहत वड़ा दलदलत है । 
--सरकृतांग ( १।२।२।११ ) 


पोक्खरपत्तं च निरूवल्तेवे, गासं चेव निरवलंवे ) 
साधक को कमलपच्न के समान निर्सिंप् ओर गगन के समाम निरवलम्ब 
होना चाद्ये । | 
-- प्रश्नन्याकरणसू्र ( २।/५ ) 


कट्‌ नु कुज्जा सासण्णं, जो कामे न निवारण | 
पप-पणए विसीयंतो, संकण्पस वसं गो ॥ 
2. ६ 
वह साधक साधना कसे कर पाएगा, कंसे श्रामण्य का पालन करेगा, जो 


काम-विषयु-राग का निवारण नहीं करता, जो संकल्प-विकल्प के वशीभूत 
होकर पग-पग पर विवादग्रस्त है । 


--दशवेकालिक ( २।१ ) 


चरे पयां परिसंकमाणो, जं किचि पासं इह मण्णमाणो | 
लाभंतरे जीविय वहदत्ता, पच्छा परिन्नाय मलाचधंसी | । 


साधक पग-पग पर दोषो की संमावनाको ध्यानम रखता हुआ चलते, 
छोटेसेचोटे दोष को भी पाश-जाल समञ्ञकर सावधान रहे! नवे-नये गुणों 
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के लाभ के लिए जीवन को सुरक्षितरखे। यौरजवलाभन होतादीखेतौ 
परिज्ञान पवक धम-साधना क साथ शरीर को छोड़ दे । 
--एत्तराध्ययन ( ५/७ ). 


आहच्च च॑ंडालियं करट, न निण्टविजञ्जञ कयइ चि | 
कटं “कंडे ति भासेञ्जा, अकडं भो कंडे त्ति य | 
आवेशवश यदि साधकं कोई चाण्डालिक-- गलत व्यवहार करभीलेती 
उसे कभी भी न क्िपाए । किया हौ तो किया कटै ओर न कियाहो तो नर्ही 
किया" कदे । 


--उत्तराध्ययन ( १।१२१ ) 
निरुवलेवा गगणमिव, 
निराचलंवा अणिलो इव | 
साधक आकाश कै समान निरवलेप ओर पवन के समान निराबल्लव 
होते हे । 
--ओपपात्तिक संतर ( २७ ). 
अहमवि नाणदंसणचरित्त, चरित्तविणए तहैव अञ्शषप्पे | 
जे पवरा होति सुणी, ते पवरा पुंडरीथा उ 
जो सुनी अध्यात्मभाव रूप, ज्ञान, दशन, चारित्र एवं विनय मेँश्रेष्ठहै,वे 
टी विश्व के सवश्चेष्ठ पुंडरीक कम है । 
, -- सूत्रकृता ग-नियुक्ति ( १५६ ). 
खंतो अ मदवभ्यजव विसुत्तया तह अदीणय तितिक्खा | 
आवस्सगपरिुद्धौ अ होति भिक्खुर्स लिगाई । 


क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, अदीनता त्तितिक्षा ओरं आवश्यक 
क्रियाओं की परिशुद्धी--ये सव भिक्षुके चिहरै। 
--दशवेकालिक-नियुंक्ति ( ३५९६ ) 


जो सो मणप्यसादो, जायई सखो निज्जरं _ कुणति। 
साधना मे मानसिक निमंलता अनिवायं है, वही क्म-निज॑रा का 
-कारण दै) 
- -- ग्यवहारभाष्य-पौरिका ( ६/१६० ) 
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संकेञज याऽसंकित भाव भिक्खु 
विभच्जवायं च वियागरेज्जा। 
भाखादुगं धम्मसमुष्धितेहि, 
वियागरेज्जञा समया सपन्ते) 
सूत्र ओर अथं के विषय भै शंका-रहित साधु भी गवं रहित होकर स्याद्‌- 
वादमय वन का व्यवहार करे । धर्माचरण में प्रत्रृत्त साधुर्ओं के साथ विचरण 
करते हए सस्यभाषा तथा अनुभय (जौ न सत्य हो ओर न असय ) भाषा का 
£ 
व्यवहार करे । धनी या निधन का भेद न करके समभाव पुवेक धम कथा कदे । 
--सूत्रकृताङ्ग ( १।१५/२२ ) 


कामी कामे न कामए.+ लद्धं चावि अलद्ध कण्डुई | 


साधक सुखाभिलाषी होकर काम-भोगो की इच्छान करे, प्राप्भोगो को 
भी अग्रा जेसा करदे) --सू्कृतांग ( २।२।२।/६ ) 


श्रातकध्मं 


संमत्तदं सणाई, पददियदहं जद्रजणा सणेद य | 
सामायारि परमं जो, खलु तं सावगं विति। 
जो सम्यग्टष्टि व्यक्ति प्रतिदिन यति-( साधु) जन से आचार विषयकं 
उपदेश, परम समाचारी श्रवण कस्ता है, उसे श्रावक कहते हैँ । 
--सावयपण्णत्ति (२) 


पंचुंबरसदियाद्रं सत्त चि विसणाई जो विवञ्जेद्‌ | ` 
सम्पत्तविखुद्धमई, सो द्खणसरावो भणि ॥ 
जिसकी मति सम्यग्दशन से विशुद्ध हौ गयी है, वह व्यक्ति पोच उदुम्बर 
फल” के साथ-साथ सात व्यसनोः कायाग करने से द्दाशंनि्क श्रावकः कहा 
गया हे। -वसुनन्दि ्ावकाचार ( ५७ ) 
१. पाच उदुम्बरफल--उवर, कटूमर, गलतर, पीपल, एवं वड । 


२. सएठन्यसन-- वेश्यागमन, चुञा, मांसाहार, मयपान, शिकार, प्ररस्नी गमन 
ओर चोरी । 
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सामाद्यं उ कए, समणो इष सावो हवई जम्दा | 
एणण कारणेण, बहुसो समाद्य कुल्जा ॥ 
सामायिक के समय श्रावक श्रमण के तुल्य ष्टौ जत्ताहै। इसलिए भरावंक 
को सामायिक दिनि म अनेक वार करनी चाहिये । 
--विरोषावश्यक भ।प्य ८ २६६० ) 
दाणं पूया मुक्खं सावयधम्मे | 
श्रावकधमं म दान सोर पृजा सुख्य दै । 

--रयणसार (११) 
पंचेव अणुष्वयाद्र गुणव्वयाद्ं च हंति तिन्नेव । 
सिक्वाचयाष्र चउरो, सावगधम्मो दुबालसदहा | 

श्रावक धमं पांच अणुव्रत, तीन गुण्रव ओर चार शिक्षात्रत यीं बारह 
ग्रकार दहै) 
--भावक-धम प्रि ( £ ) 
धम्परयणस्स जोगो, अक्खुदो सुवचं पगदसोम्मो | 
लोयप्पियो अक्करुरो, भीरु असटो सुदक्खिन्नो। 
लजाल्ुभो दयालु, मञ्छत्यो सोभ्मदिष्री गुणरागी ] 
सक्कह सप्तत, सुदीददंसी वपिसेसन्ु | 
ब॒ड्ढाणुरागो चिणीयो, कयन्नुभो परहिजव्थकारी य | 
तह चेच लद्धलक्खो, एगचीसखगुणो हवई सडटो ॥ 
घमं को धारण करने योग्य श्रावक मे २१ गुण होने चाहिये ! यथा --१. 
अक्षुद्र, २. रूयवान, ३. प्रकृति सोम्य, » लोकप्रिय, ५. यक्रूर, ६. पापभीर 
७. अशठ ( छल नहीं करने बाला )› ८. सदाक्षिण्य ( धमकायं भें दूसरों की 
सहायता करने वाला }; ६. लजावानः १० दयालु, ११. रागद्धे ष रहित 
८ मध्यस्थभाव में रहने वाला ), १२. सोम्यदष्टि बाला, १३. गुणरागी १४. सद्य 
कथन भं रुचि रखने बाला-घार्मिक परिवारयुक्त, १५. सुदीघंदर्शी, १६. विशेषज्ञ 
९७. वृद्ध॒ महापुरुषो के पीं चलने वाल्ला, १८. विनीत, १& कृतक्ञ ८ किए 
उपकार को समडने वाला, २०. परहित करनेवाला, २१. लन्ध लक्ष्य ( जिसे 


लक्ष्य की ग्राि प्रायः दो गद्‌ हो । 
~ प्रवचनसारोद्धार ( १३५६-१३५८ ) 
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कयवयकम्मो तद सीलचं गुणवं च उञ्जुववदारी ! 
गुरु युस्सूसो पवयण-कुसलो खलु साचगो भावे ॥ 

१. जो बतो का अनुष्ठान करने वाला है, शीलवान है, २. स्वाध्याय-तप- 
विनय आदि गुण युक्त है, ३. सरल व्यवहार करने वाला है, ५. सद्युरु की 
रेवा करने बाला है, ५. प्रवचन -कुशल दै, वह (भाव भावके" है । 

--धमेरटन प्रकरण ( ३३ ) 


चत्तारि समणोचासगा- 
अद्ागसमाणे, पडागसमाणे, खाणुसमाणे, खलरकरसमाणे | 
श्रमणोपासक की चार कोरिया है--१. दपण के समान स्वच्छ्ू-हदय, 


२. पताका के समान अस्थिर-हदय, ३. स्थाणु कै समाम मिथ्यायरही, 
५, तीक्ष्ण कटक के समान कडमाषी । 


--स्थारनांग ( ५/३ ) 


भरुतज्ञान 


सत्वं पि अणेयंतं, परोक्खसरूवेण जं पयासेदि 
तं सुयनाणं अण्णदि, संखय पष्ुदीहि परिचत्तं | 


जो परोक्ष छप से समस्ते वसुधं को यनेकान्त रूप दशौता दै ओर संशय 
आदि से रहित दै, वह श्रुतज्ञान हे । 


--कापिकेयासुप्ेक्षा ( २६२ ) 
स्व पर प्रलयायकः छतनाण | 
स्व यर पर का वौध कराने बाला क्ञान--श्रृतन्चान है । 

-- न दीसूचयूणि ( ४४) 
अरहवभासियवत्थं, गणहर्देवेहि ग थियं सम्मं | 
पणमामि भत्तिजुत्तो; खुदणाणमहोदहि सिरसा | 

जो बहतु के दारा अथंरूप मं उपदिष्ट है तथा गणधरों के द्वा सूत्ररूप मे 
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सम्यक्‌ गुम्फित है, उस क्रुतक्षान रूपी महासिन्धु को मेँ भक्तिपूवेक सिर नवाकर 
प्रणाम करता हू | 
--लघुभ्रुत भक्ति (४) 
सन्बणाणुत्तरं खुयणाणं | 
भुतन्ञान सव ज्ञानो भें शरेष्ठ है । 
--उत्तराध्ययन चूर्णं (१) 


सच 


आसासो यीसासो, सीयश्चर समोय होई भा भारि) 
अभ्मापितिसमाणो, संधो सरणं तु सव्वेसि। 


संघ भयभीत मनुष्यो के लिए आश्वासन, निश्छल व्यवहार के कारणं 
बिश्वासभुत, सवत्र समता के कारण शीतग्ह समान, अविसमदशीं होने कै 

कारण माता-पिता दुल्य तथा सवके लिए शरणभूत होता है । 
--व्यवहारभाष्य ( ३२६ ) 


द्‌ सणणाण चरित्त, संघायंतो हवे संघो | 
जो दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र का संग्रहण करतादहै, इस रत्त्रय की 
समन्वित्ति करता दहै वह संघ दहै। 

-भगवती-आराधना (७१४ ) 
गुण-भवण-गहण ! सखुयरयण-भरिय ! दं सण चिसुद्ध स्व्थागा 
संघनगर ! भद्दं ते, अखण्ड-चारित्त-पागारा ] 

पिण्ड विशुद्धिः समिति, भावना, तप आदि भव्य-भवनो से संघनगर व्याघ्र 
दै! भ्रुत-शास्त्र रत्नो से भरा हुमा हैः विशुद्ध सम्यक्टव ही स्वच्छ बीथियाँ दै, 
निरतिचार मृलगुण रूप चारित्र ही जिसके चारो भोर प्रकोटा है, इन विशेष- 


ताँ से युक्त हे संघनगर ! तेरा भद्र हौ । 
-नन्वीसत् (४) 


अप्पडिचक्कर्स जओ रोड, सया संश्च चक्कस्स ] 
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संघ चक्र संसार-भव तथा कर्मो का सवथा उच्छेद करने बाला है । 


नन्दीसूत्र (५ ) 
कम्मरय-जलोहविणिग्गयसरूस, खुयरयण-दीह्नालसूस | 
पंच-महव्वय {थिरकस्नियरूस, गुणकेसरालसूस ॥ 
साचवग-जण-महुअरिपरिवुडसरूस, जिणसूर्तेयबुद्धरूख । 


संघपडउमस्स भद्‌; समरणगण - खरस - पत्तर्स ॥ 


जो संघ रूपी पद्म, कमेरज, कदंम तथा जल-प्रवाह दोनो से बाहर निकला 
हया है--अलिष है । जिष्ठका आधार ही शरुत-रत्मय लम्बी नाल है, पौँ च महा- 
-जत ही जिसकी टद्‌ कर्णिका्एं है, उत्तरयुण ही जिसके पराग है, श्रावक जन- 
भूमरोसे जो सेवित तथा धिरा हया दै। तीथकर सूयं के केवलज्ञान तेन से 
विकास पाए हृए ओर रमण गण रूप हजार पंखुड़ी वाले उस संघपद्म का सदा 
कल्याण हो । 


-- नन्दीसूत्र (७, ८) 


परतित्थियगह-पहनासगरूस, तचतेय दत्त॒ लेसरूख । 

नाणुञ्जोयस्स जण, भदः दम संघ सूरस्स॥ 

एकान्तवाद, दुनेय का श्रय लेने बाले परवादी रूप ग्रहं की प्रभाको 
नष्ट करने वाला, तप-तेज से जो सदा देदीप्यमान है, सम्यग््ञान काही सदा 
म्रकाश करने बाला है, इन विशेषताओं से युक्त उपशम प्रधान संघ सूयं का 
विष्व मेँ कल्याण हो । 

--नन्दीसून्न ( १० ) 
भद्‌ धिई-वेला-परिगयरूल, सज्छाय-जोग-मगररूस } 
अक्खोहर्स भगव संघ-समुदस्स रु" दरूस | 

मूल गुण ओर उत्तर गुणों के विषय में बदृते हृए आसिमिक परिणामं रूप 
जल-ृदधि वेला से व्याघ्र हैः जिसमे स्वाध्याय यौर शुभ योग रूप करम विदारण 


करने भ महाशक्ति नाले मक्र है ; जो परीषह-उपसमं होने पर भी निःप्रकस्प 
है वथा समग्र पेश्वय से सम्पन्न एवं अतिविस्तृत है, रेमे संघ 


-सस॒द्र का 
भद्र दहो । 
-- नन्दीसूत्र ( ११) 


{ 
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संश्रो गुण संधघादो | 
गुणों का समृह ही संघः है । 
--रयणस्तार ( १५३ ) 


संयम 
मणसंजमो णाम अकुसलमणनिरेहो, कुसलमण उदीर्णं वा | 


अकुशल मन का निरोध ओर कुशल मन का प्रतन--मन का संयम है। 
--दशयेकाल्िक चूणिं (१) 


वरं मे अप्पा दतो, संजमेण तवेण य] 
माऽहं परेहि दभ्म॑तो, वंधणेहि वदेहि य ॥ 
उचित यहीहै किमँस्वयंदही संयम ञौरतपके द्वारा अपने पर विजय 


प्राप करे । बन्धन ओर वधके द्वारा दूसरों से मेँ प्रताडिति किया जाऊ, यह 
ठीकनहीदहै। 


| --उत्तराध्ययन ( १।/१६ ) 
जो सहस्सं सहस्सार्णं, मासे मासे गवं दण | 
तस्स वि संजमो सेयो, अदिस्तस्स वि किचणं। 
प्रतिमास्र हनार-हजार गाये दान देने की पेक्षा, जक भी न देने वाले 
संयमी का आचरण श्रेष्ठ दै । | 
--उत्तराध्ययन ( ६।५० ) 
नाणेण य श्ाणेण य, तवोवल्तेण य वला निर्"भंति | 
ददियविसयकसाया, धस्य तुरगा चव रज्जूहि।॥ 
ज्ञान, ध्यान ओर तपोवल से इन्द्रिय-विषयों ओर कषायो को बल्पुवक 
रोकना चाहिए, जसे कि लगाम के द्वार घोड़ो को बलपुतेक रोका जाता है। 
--मरण-समाधि ( ६२१ ) 
अथ्यकसरो जीवां, सीयधघ्रयो संजमो भवद्‌ सीओ | 
प्राणिमात्रे को अथय करने के कारण संयम शीतग्हवत्‌ शान्तिप्रद है । 
--याचाराङ्ग नियुक्ति ( २०६ ), 


जनेः © च्म 1 


वय खमिदि कसायाणं, द्‌डाणं तह्‌ इ दियाण पेचण्हं | 
्रारण-पालण णिग्गह चाय जओ संजमो भणिमो | 


व्रत-धारण, समिति-पाल्न, कषाय-निग्रह, मन-बन्वन-शरीर की प्रवृत्ति रूप 
दण्डो कालाग, पंचेन्द्रिय-विजय,--इन सवको संयम कहा जाता द । 
--पय्च संग्रह ( १।१२५७ ) 


चउग्विहे संजमे- 
मणसंजमे, वई संजमे, कायसंजमे, उवगरण संजये | 


संयमकेनचार रूपदहै-मन का संयम, वन्वन का संयम, देह का संयमं 
सौर उपगरण का संयम । | 
--स्थानांग ( ५/२ ) 


संयमासंयम 
पग विरई' कञ्ञा, एग .य पवत्तणं | 
असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं}| 


एक ओर से निवृत्ति ओर एक ओर प्रवृत्ति करनी चाहिे--असंयम से 
निवृत्ति ओर संयम नें प्रवृत्ति । 


--उत्तराध्ययन ( ३१/२ ) 
जत्तियादं असंजमट्ाणाईं, तत्तियादं संजमदराणाई ॥ 
संसार के जितने असंयम के स्थान है, उतने ही संयम के स्थान है। 
-आन्वारांग चुणि ( १।५/२ ) 


गरहा संजमे, नो अगरहासंजते । 
आत्म-आल्लोचन संयम है, अगर्ह संयम नहीं है । 


भगवती सूत्र ( १/६ ) 


 _ - संवर 
संजम-विराय-दंसण-जोगभावो य संवस्ो 


( २६३ 


संयम, विराग, दशन ओर यौग का अभाव-ये संबर के हेतु हें । 
--जयधवला ( १।६।५४ ) 
रु धियञिदसरस्से, जलजाणे जह जलं तु णासवदि ] 
मिच्छन्तादअभथवि, तह जीवे संवरो होर ॥ 
जसे जलयान के हनासोँ छेद वन्द्‌ कर देने पर उसमें पानी नहीं धघुखता, 
वैसे ही मिथ्या आदिक दूर हो जाने पर जीव में संवर ठोता दै । 
--नयचक्र ( १५१५ ) 
मिच्छत्तासवदारं रभ सम्मत्तदिटकबाडेण | 
हिसादिदुवायणि वि, दिढवयफलिहहि रु भति ॥ 
सुुष्ुजीव सम्यक्त्व रूपी ट्‌ कपाटं से मिथ्वात्वरूपी आखव दार कौ 
रोकता है तथा द्द्‌ व्रतरूपी कपा से हिसा आदि दासों को रोकताहे। 
--जयधवल। ( १।१०/१५. ) 
तवसा चेव ण मोक्खो, संवरहीणस्स दोर जिणवयणे ] 
ण हु सोत्तं पविसंते, किसिणं परिसुरुसदि तताय ॥ 
यह जिन वन्वन है कि संवर विद्टीन ुनिकौ केवलतप करनेसे ही मोक्ष 
नहीं मिलता : जसे किपानीके अनेका लोत खुला रहने पर ताल्लाब का 
पुरा पानी नहीं सूता । -मुलाचार ( १८५४ ) 
कम्मास्वदारद्‌, निरू'भियत्वादं रंदियादं च) 
हतव्वा य कसाया, तिचिह तिविदेण मुक्खत्यं ॥ 


मोक्ष की प्राप्ति के लिए कमं के आगमन-दारो-भाश्रवौं का तथा रन्द्रियौं 

का तीन करण-मनसा, वाचा, कमणा-योर तीन योग--करृत, कारित, 
अनुमति-से निरोध कयो ओर कषायं का अन्त करो । 

--मरण समाधि ( ६१६ ) 


सज्जन 


 सयणो खुद्धसदहाचो मदलिज्जंतो चि दुञजणज्ञणेण | 
रिण दप्पणो विय अहिययरं निम्मल्लो होड ॥ 
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विशुद्ध स्वभावी सञ्जन दजन द्वार लां कित या मलिन किये जाने पर भी, 
ह ४५ 
वैसे ही अधिक निल हो जाता दै, जेसे छार से दपण । 
--वज्जालगग ( ४/२ ) 


सुयणो न कुप्प चिय अह्‌ छष्यद् मंगुलं न चिते | 
अह चिते न जंपद्‌ अह्‌ जंपद्‌ लञ्जियो दो || 
सञ्जम क्रोध दही नहीं करता है, यदि करता दै तौ अमंगल नहीं सोचता; 


यदि सोचता है तो कहता नहीं ओर यदि कहता है तो लज्जित हौ जाता दै। 
--वज्जालग्ग ( ५/२ ) 


दटरोसक्कलसियर्स वि खुयणस्स मुदाड विप्पियं क्तो । 
राह्मुदम्मि वि ससिणो किरणा अमयं चिय सुयंति |] 
टद्‌ रोषसे कलुषित होने पर भी सज्जनके मंहसे प्रिय बाणी कहौं 
से निकल सकतीदहै१ चन्द्रमा की किरणे राहु के मुहं भी अमृतदही 
टपकाती है । 
+ --चज्जालम्ग ( ४/४ ) 


सव्वस्स एह पयई पियभम्मि उप्पाद्रपएः पियं काडं | 


सुयंणसरूुल टह पयई अकए वि पिप पियं काडं ॥ 


प्रिय करने पर प्रिय करना--यह सभी की प्रङ्ृति है, परन्तु प्रिय न करने 
पर भी प्रिय करना--यह सज्जनो की प्रकृति है 1 
--वज्जालग्ग ( ४/८ ) 


दोहि चिय पञत्तं बहृपहि घि किं गुणेदि सुयणसख । 
चिज्ञुप्डुरियं रोसो मित्ती पाहाणरेह स्व ॥ 
सञ्जन के बहुत से गुणौ से क्या प्रयोजन १ उस्केयेदौगुणही पर्या 


 है--विजली कौ कोध के समान क्षणभंयुर क्रोध ओर पाषाण रेवा के समान 
-चिरस्थायिनी मेन्नी । 


-- वञ्जालग्ग ( ४११ ) 
रे रे कलिकाल महागष्र॑द्‌ गलगज्ियर्स को कालो 
मज चवि खुपुरिखकेसरिकिसोर चलणकिया पुटवी ॥ 
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अरे कलिकाल रूपी महागजेन्द्र | बम्हारी गजना का यह कोन-सा 
अवसरदै१ आज भी यह प्रथ्वी सस्पुसष रूपी सिह-कुमार के चरणों से 
अङ्कित है । 

--वज्जालग्ग ( ४५/१२ ) 
दीणं अन्भुद्धरिडं पत्तं खरणागए पियं काडं | 
अवण््धसखु वि खमिडं सयणो च्चिय नवरि जाणे ॥ 

दीनों का उद्धार करना, शरणागत का प्रिय-मङ्गल करना भोर अपराधियों 
को भी क्षमा कर देना--ये केवल सञ्जन ही जानता दै । 

-- वज्जालग्ग ( ५।१३ ) 


सेला चलंति पल्ल मज्ञायं सायर वि मेस्तंति | 
सुयणा तहि पि काल्ते पडिवन्नं नेय सिहिलंति | 
प्रलय-काल में पव॑त भी चल्लायमान हो जाते है, सागर भी अपनी सीमायं 
छोड़ देते है ; किन्तु सज्जन मुष्य उस काल में भी अपने वचन कौ भङ्ग नहीं 
करते । 
-- वज्जालगग ( ४५/१६ ) 
सरिहि न सखरेहि न सरसयरेहि न वि उजज्ाणवणेहि | 
देख रवण्णा होति बड } निचखन्तेहि उभणेदि ॥ 
अरे मूखं ! न नदियो से, न श्लीलों से, न तालावों से ओर न उयान-वनों 
से देश रमणीय होते रै, अपि सज्जनो के रहने से रमणीय होते ह । 
-- प्राङृत-ग्याकरण ( ५/५२२ }' 
सिरि चडि खंतिफलदं पुणु डातहं मोडंति) 
तो चि महदुम सडणाहं अवयदिड न करंति॥ 
पक्षी गण महावृक्षो के शिखर भाग पर वेठतेै, ठन फलोँंको खातिदै 
वथा शाखाथो को तोडते-मरोडते है फिर भी वे महावृक्ष सज्जन की तरह उन 
पक्षियों को अपराधी नहीं मानते है । 
- --प्राकृत-व्याकरण ( ४/४५५ }. 
सम्माणेखु परियणं पणदयणं पेस्वेखु मा विमुहं । 
अणुमण्णह मित्तयणं खुपुरिसमग्गो फुडो एसो ॥ 
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परिजनों का सम्मान करो, प्रेमीजनों के प्रति उपेक्षा मत करो ओर मिच्र- 
जनों का अनुमोदन करो, यदी सज्जनं का सही मागं है । 
-- कुवलयमाला ( अनुच्छेद ८५ ) 


सत्यः 


सच्चं... ... पञथासकं अवद सव्व भावाणं ॥ 


सत्य--समस्त भावोँ-विषयों को प्रकाशित करता है । 
--प्रर्नन्याकरण सूत्र ( २/२ ). 


सच्चं --. --- --.---लोगभ्मि सारभूयं, 
---गं भीरतर , महासमुद्दाओ । 
सच्चं --.---सोमतरं चंद्‌ मंडला, 
दित्ततरं सूर मंडल्रा | 


संसार मै “सत्यः ही सारभूतदै। सत्य महासागर से भी अधिक गम्भीरः 
है। सस्य चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य दै ओर सूयं मंडल से भी अधिक 
तेजस्वी ₹ै 


--प्ररनन्याकरण सूत्र ( २/२ ). 
तं सच्चं भगवं | 
सदय ही भगवान्‌ है 
-- प्रश्नन्याकरण सूत्र ( २।२ )* 
सच्चं च दियं च मियं च गाहणं च| 
फेसा सत्य बोलना चाहिये, जो हित, मित ओर ग्राह्य हो । 
-ग्ररनन्याकरण सूत्र ( २।२ ). 
सच्चं पिय संजमरूस उवरोह्‌ कारकं किंचि वि न चनत्तत्वं | 
सत्य भी यदि संयम का घातक हौ तो नहीं बोलना चाहिये । 
- प्ररनन्याकरण सूत्र ( २/२ ) 


| २६७. 


परसंतावयकारण-वयणं मेोत्तण सखपरदिद्वयणं | 
जो वददि भिक्खु तुरियो, तस्स दु धम्मो हवे सच्चं ॥ 


जो भिष्षु दूस्रो को संताप पहुचाने वाले व्वनों का त्याग करके स्व-पर- 


हितकारी वचन बोलता है, उसके सत्य-धमं होता रै । 
--वारह अणुवेक्वा ( ७४) 


सच्चंसि धिदं कु्वह्‌ | 
एतव्थोवरए मेहावी सत्वं वाच कम्मं शोसेति ॥ 


सत्यको धारण कर, उससे विचलित नदहौ। सत्यभ रत रहने वाला 
मेधावी सवं पाप कमं का शोषण कर डालता ₹ै। 
--आचारादङ्गः ( १/३।/२ ) 


पुरिला ! सच्चमेव समधिजाणाहि | 


पुरुष { तु सत्यका ही अनुशीलन कर । 
--आचाराङ्गः ( १/३।३ ) 


सच्चसूस आणाएए उबद्धिएट से मेहावी मारं तर॑ति । 
सहिए धम्ममाद्‌ाय, सेयं समणुपरूसति ॥ 
जो सत्य की ज्ञा मे उपस्थित है, वह मेधावी मृत्यु के अ्रवाहको तेर 
जाता दै। सल का साधक धमं को स्वीकार कर श्रेय का साक्षाद्‌ कर लेवा है। 
--याचाराङ्ग ( १/२/३ ) 
अप्पणा सच्चमे सेज्ञा ] 
अपनी स्वयं की आत्मा के द्वारा सत्य का अनुसन्धान करौ । 
--उत्तराध्ययन ८ ६/२ ) 
भासियव्वं हियं खच्च | 
सदा हितकारी सत्य-व्चन योलेना चाहिये । 
। । --उत्तराध्ययन ( १६/२७ } 
सस्वेण देवदावो णवंति परिखस्स उंति च चसम्मि | 
सच्चेण य गहगहिदं मोएर करेति रक्ख॑च | 


चः 0 


सस्य के प्रभाव से देवता धी मनुष्य को वन्दन करतें आर उस्केवशामें 
दोतते है । वे उसका रक्षण करते है ओर पिशाच उससे दूर ्टी रहते ह । 
\--भगवती आराधना ( ८३६ ) 


सच्चम्मि बखदि तवो, सच्चभ्मि संजमो तह वसे सेसावि गुणा । 
सच्चं णिचंधणं हि य, शुणाणमुदधीव मच्छाणं।। 
सत्य मै तप, संयम ओर शेष समस्त गुणौ का वास होता है। जेसे समुद्र 


मस्स्यों का कारण--उत्पत्ति स्थान दै, वेसे ही सद्य समस्त गुणों का कारण है । 
-- भगवती आराधना ( ८४२ ) 


जने तड बाइणो एवं, न ते संसार पारगा | 


जो असद की प्ररूपणा करते है, वे संसार-सागर को पार नहीं कर सकते । 
-सूत्रङृताङ्गः ( १।१।१।२१ ). 


सादियं न मुखं ब्रूया | 
मनं मे कपट रखकर असत्य भाषण न करो । 
--सूत्रकृताङ्गः ( १/८।१६ ) 
सच्चे वा अणयज्जं वयंति 
सत्य वचनो म भी अनवय सव्य श्रेष्ठ है । 
--सूत्रकृवाङ्ग ( २/८।२३ ). 
से दिद्धिमं दिह्िन लृखणजा | 
सम्यग्‌ टष्टि साघक को सत्य टष्टि का अपलाप नीं करना चाहिये । 
-- सूल्रकृताङ्ग ( २।/१५/२५ ) 
सच्चाचवि सान वत्तव्वा, 
ज पावस्स आगमो 


र १ सर्य भी नहीं वोलना चाहिये, जिससे किसी तरह का पापागम 
ताह 


दशवे कालिक ( ७।१९ ) 
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सत्यवान्‌ 


विरुखस्णिज्ञो साथा च, होई पुञजो गुरूव तोअस्स | 
सयणुस्व सचयाई, पुरिसो सब्घस्स दोदर पिभ 
सद्यपरके व्यक्ति भाता की तरह विश्वसनीय, गुरु की तरह पएृज्य सर 


सजन की तरह सवको प्रिय होदा है । 
--भक्त-परिक्ला { ६६ ) 


ण हदि अग्गी सस्चेणं णरं जलं च ठं ण वुडडेद | 
सत्यवादी को अग्नि जलाती नटी, पानी उसको इूवाने भ असमं 


होता दै) 
--भगवती-आराधना ( ८३८) 


सत्संग 


एगागिस्छ हि चिता; विचिताईं खणे खणे) 

उप्पज्जंति वियते य, बसव सञ्जणे जणे] 
एकाकी रहमे वाले साधकके मनम प्रतिक्षण नाना प्रकार के विकल्प 
उत्पन्न एवँ विलीन हते रहते है । अतः सज्जनो की संगत्तिभ रहनादी 

श्रेष्ठ है) 

---बृहत्कल्प भाष्य ( ५७।१६ ) 

जे जारि्सीय भेत्ती र्द सो होड तारिसो चेव) 

वासि इच्छुरिया सा रिया वि कणयादि संगेण ॥ 


जेसे चुरी सुवणदिक की जिह देने से बह स्रणदि स्वरूप की दीखती 
दै, वैसे मनुष्य भी जिसकी मित्रता करेगा वैसा ही अर्थात्‌ दुष्ट के सहवास सै 
दुष्ट र सञ्जम के सहवास से सज्जन होगा । 


-- भगवत्ती-अराधना ( ३५३२ ) 


जदि णिययं दोसंपि दुञज्ञणो सुयणवदयर गुणेण ] 
जह मेर मद्धियंतो काथो णिययच्छ्यिं जहदि | 


२७० | 


दुज॑न मचुष्य सञ्जनं की संगति से पच दोषों को छोड़कर रुणो से युक्त 
होता रै । जेसे-कौवा मेरू का आश्रय लेने से अपनी स्वभाविक मलीन कान्ति 


को छोडकर खणे कान्ति का आभ्रयलेतादै। 
--भगवती-याराधना ( ३५० ) 


कलुसी कदंपि उदयं अच्छं जह हो कदय जोएण । 
कलुसो चि तहा मोहो उवसलमदि हु वुद्र सेबाण।। 
जेसे मलीन जल भी कतकं फलके संयोग से स्वच्छ होतादै वैसेदही 


कलुष मोह भी शील वृद्धो के संसगं से शान्त होता है । 
--भगवती-आाराधना ( ९०७३ ) 


तरुणस्स वि वेरम्गं पण्दाविञ्जदि णरस्स बुडडे हि । 
पण्टाचिञ्जर्‌ पाऽ्च्छी चि ष चच्छस्स फरूसेण॥ 
जिस तरह वचुडे क स्पश से गौ के स्तनो म दुग्ध उत्पन्न हौता है उसी 
तरह ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध ओर तपो वृद्ध के सहवास से तरुण के मनमें भी वैराग्य 
उरपन्न होता है । 
--भगवती-धाराधना ( १०३ ) 
उन्तमजणसंसम्गी, सीलद्रिदंपि इण्‌ सीलडटं | 
जह मेरुगिरी विलग्नं, तणंपि कणगत्तण सुतेई ॥ 
जेसे मेरू पवेत पर पेदा हुई घास भी स्रणपनको प्राप्करतीहैवैसेही 
उत्तम जन की संगति सदाचार रहित पुरुष को भी सदाचारी वना देती है। 
--संवोध-सत्तरि (६४ ) 
खञ्जण-संगेण चि दुञजणर्ख ण इ कलुसिमा समोखरई । 
ससि-मण्डल मञ्छ-पर्डिमो, चि कसणोच्िय कुरंगो] 
सज्जन की संगतिसे भी निश्चय ही दुजन की कालिमा।दुष्टता दूर नहीं 
होती दहै क्योकि चन्द्रमण्डलके वीचमें रहने वाला मृगभी कालाहीहै। 
--लीलावहै-कहा ( १६ ) 
क्ःखुममगं धमिव जहा देवय सेसत्ति कीरदे सीसे | 
तह सुयणमञ्छ्यवासी वि दुज्जणो पृषमो- हो ॥ 
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जिस प्रकार गंध रहित पृष्पभी देवताका प्रसाददैएेता मानकर सिर 

पर रख लिया जाता है उसी प्रकार सज्जम लोगों के वीच रहने वाला दजन 

भी पुजनीय हो जाता है। । 

--अहप्प्रवचन ( १०/८ ) 
दुज्जण संसम्गीए पजहदि णियगं गुणं खु खुजणो वि । 
सीयलभावं उदयं जह पञजहदि अग्गिजोएण ॥ 

दुजन की संगत से सज्जन भी निश्चय ही अपने गुणको छोड़ देता है । 


जेसे जल अग्नि क संयोग से अपने शीतल स्वभाव को छोड देता टै । 
--अहत्परवचन ( ९०/११ ) 


सद्गुण 


कखे गुणे जाव सरीर-अेओ | 
शरीर-भेद अर्थात मृघ्यु के अन्तिम क्षणौ तक सदगुणों की आराधना 
करनी चाहिये । -उत्तराध्ययन ( ५/१३ ) 
आगासे गंग सोउनव्व, पडिसोओ व्व दुत्तसो। 
वादहाहि सागरो चेव, तस्यिव्वो गुणोयही ॥ 
जेसे आकाश-गंगा कास्लोत एवं प्रतिस्रोत दुस्तर दै। जिस प्रकार 


सागर को भुजाओं से तेरना दुष्कर है, वेसे ही गुणोदधि को तेरना दुष्कर दै । 
--उत्तराध्ययन ( १६/३७ ) 


स दूत्यकव्हार 


खुड्डेहि सह संसग्गिः हासं कीडं च वज्जए | 


द्र लोगों कै साथ संपक, हंसी मजाक, क्रीड़ा आदि नहीं करना चाष्टिए्‌ । 
उत्तराध्ययनम्‌ ( १/६ ) 


सस्सि होड वालाणं। 
बुरे के साथ बुरा होना, वचपना है । --उत्तराध्ययन ( २।२४५ ) 


२७२ । 


छंदं से पडिल्ेहए)। 
व्यक्ति के अन्तम॑न को परखना चाहिये । 
--दशवे कालिक ( ५।१।२७ ) 
वीयं तं न समायरे। 
एक वार भूल होने प्र दवारा उसकी आद्रृत्ति न करं । 
--दशवेकालिक ( ८/४७ ) 
अपुच्छिओ न भासेउज्ञा;ः भासमाणस्ख अन्तया 


विना पदि व्यथे ही किसी के बीच मे नीं बोलना चाहिये । 
-- दशवे कालिक ( ८/४७ ) 
अलं विवाएण णे कतमुहेहि। 
विद्धान्‌ के साथ विवाद नहीं करना चादि । 
--निशीथ-भाष्य्‌ ( २६१३ ) 
सव्चपाणा मन हीलियब्वा, नीदियत्वा। 
विश्वके किसीभी प्राणी की न अवहेलना करनी चाहिए भरनी 
निन्दा । 
- प्रर्नव्याकरण सूत्र ( २/१ ) 
णातिवेलं हसे मुणी 
मर्यादा से अधिक नहीं हसना चाहिए । 
--सेकृताङ्गः ( १/६।२६ ) 
चवहरिचिअ छायं णिह लोसूस कि व हिअएण | 
तेउग्गमो मणीण वि जो वाहि सखोण भंगम्मि। 


न्यवहारसे ही भतुष्य के स्वाभाविकरग स्पको देखो, एसके हदय से 


क्या मणियोके भी प्रकाश का उद्भवो बाहरकी गोर से होता वह 
उनके टटने पर भीतर से नहीं होता रै । 


--गउडवहयो ( ६६३ ) 


| २७३ 


सन्तोषं 


देविदचक्षबटि-त्तणाई रज्जादइ उत्तमा भोगा | 
पत्ता अणंतखुत्तो, न य रहं तित्ति गो तेहि ॥ 
देवपन, इन्द्रपन, चक्रवरतीपन ओर राज्य आदि के उत्तम भोगौँको मने 


अनत बार पाथा है, परन्तु अभी तक मैने इनसे लेश माच्र भी तृषि नहीं पाद है। 
--दन्द्रियपराजय-शतक ( १६ ) 


सव्वग्गंयविसुकतो, सीईभूओ पसंतचित्तो अ | 
जं पावद मुत्तिखह, न चक्बद्री वि तं लहई॥ 

स्वं ग्रन्थयो से रहित, विपय कै यिकारो से उपशान्त तथा समतासे 
प्रशान्त चित्तवाल्ञे व्यक्ति भी संतोषसे जो सुख प्राप करता है, बह सुख चक्र- 
वर्तीं भी नही पा सकता । 

--इन्द्रियपराजयशतक ( ५५ ) 
समसंतोख-जल्ेण य, जो धोवदि तिण्णलोहमलपुंजं । 
सोवणगिद्धिचिहीणो, तर्स सडच्यं हवे विमत्त || 

जो मनुष्य समताभाव ओर सन्तोष रूपौ जलसे कृष्णा ओर लौभ रूपी मल 
केपंजको प्रक्षाल्ित करता दहै ओर भोजने गृद्ध नही होता, उसके निमल 
शोगचधमं होता है । 
-- कात्तिकेयामुपरेक्षा ८ ३६७ ) 
अलंलुख्‌खणं इह परत्थ य भयंति | 


सन्तोष-शन्य ठ्यक्ति को यहौ-वहो सवन्न भय रहता ह । 
--आचारांग-वूर्णिं ( १।२।२) 


जहा ताहो तहा लोहो, लष्हा लोहो पवड्ढई | 

दो साखकणयं कउजं, कोडीपट वि न निरिख्यं ॥ 
उ्यो-ज्यो लान वदृतादै, व्यो-त्यौलोभभी वदृनादै) देखो! जिस 
कपिल व्राह्मण कौ पहले केवल दो माशा स्वरणं की यभिलापा थी, राना का 


आश्वासन पाकर बह लोभ वादमें करौडोसेभी पृरानहो सका। 
--उत्तराध्ययन ( ५८/१७ ) 


~14“ 1] 


लद्धा सुरनररिद्धी, विसया पि सया निसेविआणेण | 
पुण संतोखेण विणा, कि कव्य वि निव्छुश् जाया ॥ 


इस जीव ने देविक ओर मानुषिक दोनों ऋद्धियां प्रा कीं एवं विपयभोग 

का भी बारम्बार सेवन किया, तथापि संतीष के विना उसे किसीभीस्थानमें 
सामान्य-सी शान्ति नहीं मिली 

--आत्माववोधकुलक ( १४ ) 


सन्तोषी 


संतोसिणो ण पकरंति पावं | 
सन्तोषी व्यक्ति कभी कोई पाप नहीं करते । 
--सूत्रकृतांग ( १।१२।१५ ) 
खप.णं लाथेणं तुरूखड्‌, परस्स लाभं णो आखासखए | 
दोख्या खुदसेज्जा | 


जिसे जितना लाभ प्रा इआ है, उसी मे संतुष्ट रहनेवाला ओर दूसरों 
के लाभ की दन्छा नहीं स्खनेवाला व्यन्ति सूखपूबंक सोता दै । 
--स्थानांग ( ५५।३-) 


समगुणौ 


हसा रच्चंति सरे, अमरा रच्चंति शतकीङकसमे । 
चंदणवणे सुयंग, सरिसा सरिसेहि रच्चंति ॥ 
हंस सरोवरमें प्रीति करतेदै, भोरे केतकी के फलों मे राग करते है, 


सपं चन्दन के वन मे आनन्द मानते है ओर समान युण धमवाले समान गुण 
धमवालीं मे मेम करते रै । 


--कामधघट-कथानक ( ५६ ) 
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समत्वयोग 


निद पसंसासु समो, समो य साणाचमाण कारीसु। 
समसखयण पर (रि) यण मणो खामाश््य संगमो जीवो 
निदा योर प्रणंसा, मान ओर अपमानः, स्वजन ओर परजन सभी में जिसका 


मन समान दै, उसी जीव को सामायिक होती है, समभाव की साधना होती दै। 
--संवोधसत्तरि ( २५) 


जो समो सखन्वभूएसु, तसेखु थावरेषु य ! 
तरूसख सामाद्यं होड, इदं केवलिभासियं ॥ 
जौ युनिच्रसव स्थावर सभी भूतौ अर्थात देहधारियौ मेँ समता-भाव 


युक्त होता है, उसको सामायिक होती है, एेसा केवली भगवान ने कटा दै । 
--विशेषावश्यक-भाष्य (८ २६६० ). 


सावज्ञ जोगं परिक्छणर्‌डा, सामाईयं केवलियं पसत्थं । 
गिहस्यधम्मा पस्मंति नचा, कुञ्जावुदो आयदियं परस्था | 
साव्य-योग से अर्थात पराप-कार्यो से अपनी रक्षा करने के लिए पण- 
कालिक सामायिक या समता ही प्रशस्त है ( परन्तु वह प्रायः साधुओकौही 
९ 
सम्भव है )। गृहस्थो के सिए भी वह परम धम है, एसा जानकर स्व-पर के 
हितां बुधजन सामायिक अवश्य करं । 


--विशेषावश्यक-भाष्य ( २६८१ ), 
। ॥ 
सामाद्यं ड कए, समणते इव साव हवद्‌ जम्हा | 
एएण कारणेण बहुसो सामादयं ऊुञ्जा ॥ 


सामायिक के समय भावक श्रमण के तुल्य हो जाता दै । इसलिए सामायिक 


दिन मे अनेक बार करनी चाहिए । 
-विशेषावश्यक-भाष्य ८ २६६० ) 


सञ्चु-मिच्र-मणि-पहाण-सुचण्ण-मरिय्यासु | 
राग-देसा भावो समदाणाम 
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शत्रु-मित्र, मणि-पाषाण, स्वणं-मृत्तिका मे राग-देष के अभावे को समता 
हते हें । 
धवला ( ८/३, ४१।१ ) 


कि काहदिवणवासो, कायकलेसो विचित्त उववासो । 
अउश्चयणमोणपहुदी, समदारदियस्स समणसूस ॥ 
जो समता से रहित श्रमण रै, उसका वनवास, कायक्लेश, विचित्र उपवास 
योर अध्ययन सव व्यथं हँ । 
--नियमसार ( १२४ ) 


जो लमो सन्बभूणसु, तसेखु यावरेखु अ । 
तर्स सामादयं होड, इह केवलि भासिमं || 
जो जस ओर स्थावर सभी जीवों के प्रति समच्वयुक्त है, उसी की सच्ची 
सामायिक होती है, एेसा परमक्ञानी केवली ने परिभाषित कियादै। 
--नियमसार ( १२६ ) 


समभावो सामायियं | 
समभाव ही सामायिक दै । 
--निशीश-चू्भिं ( २८४६ ) 
सस्वस्थेखु समंखरे | 
मनुष्य को सवत्र समभ्नावी रहना चाहिये ! 
--दसिभासियादइं ( १/८) 


खामाइयमाहु तर्स जं, जो अप्पाण अष ण द्‌ंखए | 


सामायिक अर्थात्‌ समञ्ाव उसी को रह सकता है, जो स्वयं को प्रसेक 
अय से सुक्त रखता ही । 


--सत्रकतांग ( १।/२/२।१७ ) 

तण कणए समभावा] 

तृण ओर कनक मेँ समान बुद्धि रखनी चाहिए । 
--वोध-पाहूड ( ४७ ) 
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जस्स समाणिभो अप्पा, संजमे णिमे तवे 
तस्स सामाइयं होड, इह केवलि भासियं | 
जिसकी आत्मा संयम, नियम भौर तप मे तल्लीन है, उसी की सच्ची 
सामायिक होती है, एेसा केवली भगवान्‌ ने कहा दै । 
--अनुयो गदार~सूत्र ( १२७ ) 
अलहुधुयं नो परिदेवद्ञ्जा, लहूधुं न विकल्थयई स पुञ्जो । 


जो अलाभ दहने पर खिन्न नहीं होता ओर लाभ होने पर अपनी बड़ाई 
नहीं हांकता, वही पण्य है । 
--दशमे कालिक ( ६।३।४ ) 


जो रागदोसेहि समो स धुज्जो। 
जो रागन््धष के प्रसंगो मे सम रहता है, वही व्यक्ति पूज्य है ¦ 
--दशवेकालिक ( ६।३।११ } 
चार्तिं समभावो | 
समभावदही चारित्रदहै) 
--पंचास्तिकाय ( १०७ ) 
लाहालताहे खे दुक्खे, जीवि मरणे तहा | 
समो निद्‌ा पसंसास्ु, समोमाणाचमाणञ | 


साधक को लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा बोर 
मान-अपमान मेँ समत्व रखना चाहिए । 
--एउत्तराध्ययन ( १६/६१ )' 
ज्ञे इदियाणं विखया मणुल्ना, न तेखु भावं निसिरे कथा । 
न याऽमणुन्नेख॒ मणं पि ऊजा, समाहिकामे समणे तचरूसी ॥ 


समाधि का इच्छुक तपस्वी श्रमण इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयों मेँ राग न करे 
ओर अमनोज्ञ विषयों मेँ द्यष भीन करे] 
--उत्तराध्ययन ( ३२/२१ } 


लाशुत्ति न मज्जा, अलाभुत्ति न सोदज्जा | 


०७८ | 


प्राप्ने पर गवन करे ओर प्राप्न होने पर शोक न करे। 
--आचाराग ( १/२/५ ) 


मोर्‌क्खोहविदहीणो, परिणामो अप्पणो द्रु सखमो। 


मोह ओर क्षोभ से रहित भामा का विशुद्ध परिणमन ही समल हे । 
-- प्रव्चनसार ( १/७ ) 


समणो समसहदुक्खो, भणिदो खुद्धोवओगोत्ति | 


जो भमण सुखदुःखे समान योग रखता है, वही शुद्धोपयोगी कहा 
गया है। 
--प्रवचनतसार ( १।२४ ) 


पवं ससंकप्पविकण्पणासुं+ संजायई समयमुवदियरुस । 

अत्थे य संकप्पयम तथ से, पटीयए कामगुणेखु तण्ठा 

अपने राग-दर षात्मक संकल्प-विकल्प ही सव दोषों के मूल ह-जो इस 
प्रकार के चिन्तन मेँ उदयत होता है ओर इन्द्रिय-विषय दोषौ के मूल नहीं 
है-ेसा जो संकल्प करता है, उसके मन मे समता जाख् होती है। उससे 


उसकी काम-गुणों की तृष्णाक्षीण होती ह । 
॥ --उत्तराध्ययन ( २२।१०७ ) 


समाधि-मरण 


संलेदणा य दुविहा, अच्भितरिया य वाहिय चेव | 
अन्भितरिया कसाण, वादहिस्यिा होड य सरीरे॥ 

- संल्लेखना अर्थातु पण्डिततमरण दो प्रकार का होता है--आभ्यन्तर तथा 
बाह्य । कषायो को कृश करना आभ्यन्तर संल्लेखना है ओर शरीर को ङश 
करना बह । 

। --मरणसमाधि ( १७६ ) 


श्क्कं॑पंड्यमर्णं, छिद्‌ जार्खयाणि बह्ुयाणि | 
त॒ मरण मर्यिव्वं, जेण मओ खम्मओ दोड्‌ | 
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एक पण्डितमरण सेकडो जन्मों का नाश करदेताटै। अतः इस तरह 
मरना चाहिये, जिससे मरण, सुमरण हौ जाय । 
--मरणसमाधि ( २५५ ) 
इक्क पंडियमरण, पडिवज्जडइ सुपुरिसखो असंभंतो | 
खिप्पं सो मरणा्णं, कारिद् अतं तर्णताणं | 
सतु पुरुष एकमात्र पण्डित-मरण का प्रतिपादन करते है, क्योकि वह शीघ्र 
ही अनन्त मरणौं का अन्त कर देता ह। 
--मरणसमाधि ( २८० ) 
शरीरेण वि मरियव्वं, काडरिसेण वि अवरूस मरियत्वं | 
तम्हा अवस्समरणे, वरं खु धीरत्तणे मरिडं॥ 
क्या धीर योर क्या कापुरुष, सवको ही अवश्य मरना दै। जव मरण 
है % £ ।५ 
' अवश्यम्भावी है, तौ फिर धेय पूवक मरना ही एत्तम है । 
-मरणसमाधि ( ३२९ ) 


लाभ्रंतरे जीविय ब्रूहदता, पच्चा परिण्णाय मलावधंसी ॥ 


साधक को जव जीवन एवं देह से लाभदहोता हुआ दिषाईनदे तो बह 
परिन्नानपूवक शरीर कालयागकरदे। 
---उत्तराध्ययन ( ४/७ ) 


णवि कार्णं तणमओ, संथारो णवि य फाञुया भूमी | 
अप्पा खलु संथारोे, दोड बिखुद्धो मणो जस्स ॥ 


नतो त्रणमय संस्तरदही संल्जेखना-मरणका कारणदहै ओरनदहीप्रास्क 
भूमि । जिसका मन शुद्ध है, एेसा आस्मा ही वास्तव मेँ संस्तारक है । 
--महाप्रयाख्यान-प्रकीर्णंक (६६ ) 


तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्मरूस खन्तिए | 
विष्पसीएञ्ज मेहाची, तहा भणण अप्पणा ॥ 


वालमरण ओर पंडित मरण की परस्पर तुलना करके मेधावी साधक विशिष्ट 
सकाम मरण को स्वीकार करे ओर मरणकालमें दयाधमं एवं क्षमा से प्रविच्र 

तथा अभिभूत आत्मा से प्रशन्न रहै 
--उत्तराध्ययन ( ५/३० ) 


८० | 


दओ काल्ञे अश्चिप्पेप, सड्दी तालिसमन्तिण । 
विणपज्ञ ल्लोम-हरिसं भेयं देदस्स कंखए ॥ 
जव मरण-काल आए, तो जिस श्रद्धा से म्रवज्या स्वीकार की थी, तदनु- 
सार दही शिक्षु गुखके समीप पीड़ाजन्यलोम हप को दूर करे तथा शान्तिभाव 
से शरीर के भेद अर्थाव्‌ पतन की प्रतीक्षा करे। 

--उत्तराश्ययनं ( ५।३२ ) 
अष्टं कालंमि संपत्ते, आघ्रायाय समुर्सयं ] 
सकाम-मरणं मरई, तिण्डमन्नयरं मणी ॥ 

मृत्यु का समय भाने पर सुनि भक्त-परिज्लाः इ गिनी योर प्रायोपगमन 
दन तीनींमसेकिंसीएक को स्वीकार कर समाधिपुवंक सकाम-मरण से 


शरीर को छोडता हे । 
--उत्तराध्ययन ( ५/३२ ) 


समाधिस्थ 


समाहियरुसऽ्ग्गिखिहा व तेयसा, 
तवो य पन्ना य जसूस्तो वड्‌ढड्‌ | 


जो अग्निशिखा के समान प्रदीप तथा प्रकाशित समाधिस्थ है, उसके तप, 
-ग्रज्ञा ओर यश लगातार व्ृद्धिको प्राप होते है| 


--आचारांग ( २५/१६ ) 


सम्मान 
नमिङण जं चिदढप्पर्‌ खलचलणं तिहयर्णं पि किं तेण ] 
माणेण जं विदप्पद तण पि तं निच्छुद्‌ं कुण | 


मूख के चरणो मे प्रणत हकर यदि त्रिभुवन भी उपार्जित कर लिया जाय 
-तो उससे क्यालाभ१ सम्भानसे यदि त्रणभी उषार्जितदहो तो वह सुख 
उतपन्न करता है । 


--वेज्जालग्ग ( ४५/।१०० 


4 


[ २८१ 


सम्यग्दरन 


नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हंति चरणयुणा। 

अगुणिरुस णस्थि मोक्सो, णस्थि अमोक्खस्स निभ्वार्णं | 

सम्यगृदशंन के अभाव मेँ ज्ञान नहीं प्राया जा सकता, ज्ञान के अभावमे 
चारित्र के युण प्राप नहीं हते ओर चारित्रयुण के अभाव में मोक्ष (कमंक्षय) 


नहीं हो सकता । ओर मोक्ष के विना निर्वाण (अनंत मानन्द) नहीं होवा । 
--उत्तराध्ययन ( २८।३० ) 


निस्संकरिय निक्कंखिथ, निष्वितिगिच्छा अमूढदिरखीञ। 
उववृह यथिरीकसर्णे, वच्छस्त पभावणे अटड | 
सम्यग्दशांनके ये आढ गुण या अंग हैँ निःशंकिख, निःकांक्षित्व, 
निर्तिचिकिस्सत्व, अमृदृटष्टित्व, उपव 'हणत्व ( उपगहनत्व ), स्थितिकरणत्व, 
चात्सल्यस्वे एवं प्रभावना 1 
--एत्तराध्ययन ( २८/३१ ) 
दंसणसपन्नयाए णं भवमिच्छनत्तछेयणं करे, परं न चिज्छ्ायई | 
अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोपएमाणे सखम्मं भावेमाणे 
विहर्दर ॥ 
दशंन-सम्पन्नतासे जीव संसारके हेतु मिथ्या का छेदन करता है, उसके 
सम्यक्ख का प्रकाश बु्लता नहीं रै । श्र ज्ञान-दशंन से आमा को संयोजितं 
कर उन्हँ सम्यक्‌ प्रकार से भआटसात करतः हुथा विचरण करता दै । 
--उत्तराध्ययनं ( २६।६१ ) 
दंसखण.-.--सोवाणं पटमं मोक्खरूस | 
सम्यग्दशन मोक्ष का प्रथम सोपान है। 
--दशंन-पाहृड ( २१ ). 
द्‌ सणमरूलो धम्मो | 
भ्‌ च्‌ 
"दशनः घम का मूल दै । 
---दशंम-पाहुड ८ २ ) 
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द॑सणभरडो भरछो, दंसणभय्उस्स णत्थि णिष्वाणं 
सिज्छंति चरणरहिभा, दंसणरहिभा ण सिज्संति॥ 
जो सम्यग्दशन से भृष्टहै, वास्तवमे वही भूएटरै, क्योकि सम्यर्दशंन 
से भृष्ट या पतितको निर्वाण-पद प्रा न्हीहौ सकता। चारित्रहीनतो 
कदाचित्‌ सिद्ध हो भी जाति हैः परन्तु दशानदीन कभी भी सिद्ध नहीं होति । 
-- भक्त-परिज्ञा ( ६६ }). 


देखणमुक्रो य होर चत्तसवथो| 
सम्यग्दशंन से रहित व्यक्ति चलता-फिरता “शव” है । 
--भावपाहड ( १४३ ). 


सम्मदं खणलंभो चरं खु तेलोक्कं लंभादो | 
सम्यग्दशान की प्रापि तीन लोक के एेश्वयं से भी अच्छी है। 
--भगवती-आराधना ( ७४२ ) 


संमत्तदंसी न करेइ पावं। 
सम्यग्दशीं कभी पाप नहीं करता । 
--आचाराङ्ग ( १।३।२ ). 


दंसणयखुद्धो खद्धो, दंसणखुद्धो लदेद  णिष्वाणं | 
दंसखणविद्टीण पुरिसो, न लदद तं इच्छियं लाह ॥ 


जो सम्यग्दशंन से शुद्ध है, वही निर्वाण प्रा्ठ करता है । सम्यग्दशंन-विहीन 
मानव इच्छित लाभ नहीं कर पाताहे। 


- मोक्षपाहुड ( ३६. } 
दख मोक्लमम्गं | 
मोक्षमागे का प्रदशंक दही दशन है । 

-वोध-पाहुड ( १४). 
दंसणायारो अहविहो णिरूसंकिय णिक्कखिय, 
णिल्विदिगिखो अमटदिद्टी य| 
उवगूहणं थिदिकरणं, वच्छर्लं पटावणा चेदि ॥ 


[ रपद 


दशनाचार कै आठ भेद है--निःशं कित, निःकांक्षित, निरविचिकित्सित, 
अमुदृटष्टि, उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य ओर प्रभावना । 
--श्रमण-प्रतिक्रमण-सूत्र ( ६) 


सम्यग्दृष्टि 


सम्मद जीवो, जद्वि इ पाघं समायरड किचि 
अप्यो सि दोद्‌ वंधो, जेण न निद्ध'धसं क्ुणड्‌ ॥ 
सम्यण्टष्टि-युक्त जीवे को अपने अधिकार के अनुसार कुठ पापारम्भ अवश्य 
करना पड़ता दहै, पर वह जौ कुटु करता दै उसमें उसके परिणाम कटर या 
दया-दहीन नहीं होते । इसलिए उसको कमं का वन्ध थरो की अपेक्षा अल्पद्ी 
होता है, 
--वन्दितु-सत्न ( ३६ ) 


जं कुणदि सम्मदिद्री, तं सन्वं णिज्ञर णिमित्तं | 


सम्यग्दरष्टि साधकनजो कुंभी करता है, वह उसके कर्मो की निजरा 
के निमित्त दही होता है। 
र --समयसार ( १६३ ) 


सम्मदिष्टो जीवा, णिस्संका होति णिव्थया तेण | 
सम्यण्टण्टि जीव निभशंक होते है ओर इसी कारण निभंय भी होते रै] 

--समयसार ( २२८ ) 

जो दु ण करेदि कंखं, कमग्मफत्तेख तद सखब्वधम्मेखु | 

सो णिक्कखो चेदा, सम्मादिष्री सुणेयव्चो ॥ 
जो सम्पूणं कमफलो भे ओर वस्तु-धर्मों मे किसी भी प्रकार की आकांक्षा 

-नहीं रखता, उसी को निरकाक्ष सम्यण्टण्टि समक्षना चाहिये । 

--समयसार (२३० ) 

जो ण करेदि जगु्पं, चेदा स्न्वेसिमेण धम्पाणं। 

सो खलु णिचिदिगच्छो, सम्मादिष्टो मुणेयन्बो ॥ 


२८४ 


जो समस्त धर्मो के प्रति ग्लानि नही करता, उसी को निर्विचिकित्सा गुण 
सभ्पन्न्‌ सम्यगटण्टि समडना चाहिये । 
--समयसार ( २३१ ). 


जा दवद असम्परूढो, चेदा सद्िष्रौ सव्वभावेसु | 
सो खलु अमृदढरदिद्टौ, सम्पादिद्री मुणेयत्वो ॥ 
जो समग्र भावौ के प्रति जागरूक हैः विमृद्‌ नही है निभून्ति है, टण्टि- 
सम्पन्न है, वह अमृद्ट्एि ही सम्यश्टषटि ईं । 
--समयसार ( २३२) 
अप्पा अषप्पम्मि रभ, सम्मादरट्री इवेद फूड जीवो । 


जो स्वयं, अपने आपमें लीन है, वही वास्तव मे सम्यण्टण््टि दै । 
--भावपाहृड ( ३१ ). 


देयाद्ेयं च तदा, जो जाणड्सो इ खदिष्टी। 
जौ हेय ओर उपद्दिय को जानता दहै, वही वस्तुतः सम्यण्टष्टि है । 
--सूत्रपाहृड (५ ). 


सम्मद खया अमूढ] 
जिसकी ट्ट सम्यग्‌ है वह कभी कततव्य-विमृद्‌ नहीं होता ! 
- --दशमेकालिक ( १०/७ ), 
सम्माड्टटो कालं वील्तद्‌ वेरम्गणाणञ्चावेण ] 
मिच्छाद्टी वाडा दुभ्भावालस्लकलेदि ॥ 


सम्य्टष्टि पुरुष समथ कौ वेराग्य ओर ज्ञान से व्यतीत करते षै किन्त 
मिथ्याटटि पुरुष दुर्माव, आलस्य यौर कलह से अपना समय व्यतीत करते है 


- र्यणसार (५७) 

अणोमदंसी णिसखन्ते पावहि कम्मेहि । 

परम को देखनेवाला पुरुष पापकम का आदर नहीं करता । 
` माचासंग ( १/२/२). 
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दंलणवो हि सफलाणि, इति तवनाणचरणा्ं | 


सम्यग्टष्टिके ही तप, ज्ञान, तथा चारित्र पणं सफल होते हैं । 
--आचारांग-नियुक्ति (२२१ ) 


सम्यक्त्व 


सम्पत्तमणुचरंता करति दुक्खक्खयं धीय | 


सम्यक्त्व का आचरण करने वाले समस्त दुःखों का क्षय करते है । 
--चारित्त पाहृड ( २० ) 


जं म्रोणं तं सभ्मं तमिह दोह सोणं ति। 
निच्छयथो शयरस्सय उ संम्मं सम्मत्तहेर वि॥ 


परमाथंतः मौन ही सम्यक्त्व है ओर सम्यक्तही मौन है। तच्छाथं 
अद्धानु लक्षणवाल्ा ग्यवहार सम्यक्त्व इसका देतु है । 
--सावयपण्णत्ति ८ ६१ ) 


लच्भद्‌ खुरलासित्तं लब्भदई पहुत्तणं न संदेहो | 

एमं नवरि न लव्भई्‌, दुख्लहरयणं च सम्मत्त ॥ 
देवों का स्वामीख ओर रेर्वय-प्रभुता भी मिल सकती है, किन्त जीव को 

संसार में अमूल्य रत्न तुल्य सम्यक्ल-रस्न मिलना निःसन्देह दुलभ है । 
--संवोधसत्तरि ( २२) 

र्यणाण अहास्यणं सव्वं जोयाण उन्तमं जोयं | 

रिद्धीण सदहारिद्धी, सम्मत्त उन्वसिद्धि पर ॥ 
सम्यक्त्व सव रत्नों मे महारत्न दहे, सव योगों भै उत्तमयोगदटै, सब 

ऋद्धियो मे महाऋद्धि है ओर सव भिद्धियों मे श्रेष्ठ है । 

--कातिकेयातुपेक्षा ( ३२५ ) 

ह भूयत्थेणाधिगदा जीवाजीवा य पुण्णपा्वं य| 

आसवसंबर्णिज्ञय्वंधो मोकच्छो य सम्मन्त॑॥ 


२-§ | 


भूता्थैनय से जाने गये जीव-गजीव, प्रण्य-पाप, आसव-संवर, निजरा, 
वन्ध-मोक्ष--ये नव तत्व दी सम्यक्त्व है । 
--समयसार ( १३) 
मा कासि तं पादं खम्मत्ते सब्वदुःख णासयरे | 
सम्यक्व सवं दुःखों का नाश करनेवाला दैः अतः इसमे प्रमादी 


मत वनो | 
--धगवती -आाराधना ( ७३५ ) 


सम्मत्तविरहिया णं, खुर वि उग्गं तवं चर॑ता णं। 
ण तहंति वोरिलाह, अवि वाससहरुसकोडीहि ॥ 


सम्यक्स्व-विहीन व्यक्ति हजारों करोड वर्षो तक भली-भांति उग्र तप करने 
पर भी वोधि-लाभ प्राप नहीं करता । 


--दर्शनपाहुड़ ८५ ) 


सरलता 


एगमविमायी मायं करट आलोणञ्ञा | 
जाव पडिवज्जेजा अस्थि तस्ख आराहणा॥ 


जो प्रमादवश हुए कपटाचरण के प्रति आलौचना करके सरल हृदय हो 
जाता है, वह धमे का याराघक है । 


--स्थानांग (८) 
जह वालो जंपंतो, करज्लमकञ्जं च उउज्ुयं भणई | 
तं तह आलोडज्ना,ः मायामयविप्प्नुक्को उ॥ 


जिस प्रकार वालक वौलता हआ कायं तथा अकायं को सरलता से कह 


देता है, उसी प्रकार सरलता से अपने दोषों की आलोचना करनेवाला साधकं 
माया एवं मद से क्त होता है। 


--महाप्रयाख्यान-प्रकीणेक ( २२) 


सो ("ही उर्जुमभूयस्त, धम्मो खुद्धरूस चिद्ई ] 
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जो ऋ होता है, वही शुद्ध हो सकता दै ओर जो शुद्ध होता दै, उसी में 
धम टिक सकता है । 

--एत्तराध्ययन ( ३।१३ ) 
भदएणेव होऽन्वं, पाद्‌ भदाणि भदभो | 
सविसो दमण स्प्यो, भेरुडो तत्य मुच्चई ॥ 

मनुष्यको भद्रदह्यौना चाहिये भद्रको दही कल्याण प्राप्न होता है। 


विषधर सपं कुटिल एवं भयङ्कर होने से ही मारा जाता हैः निर्विष नहीं । 
--उत्तराध्ययन-नियुक्ति ( ३२६ ) 


जो चितेद्‌ ण वंक, ण कुणदि वकं ण जंपदे कंकं। 

ण य गोवदि णियदोसं, अजव-धम्मो हवे तस्स ॥ 
जो व्यक्ति कुटिल विवार नहीं करता, कुटिल काय नहीं करता, कुटिल 
वचन नहीं वोलता ओर अपने दोषों को नहीं छिपाता, उसके आजव धमं 


होताहै। ५ 
--कात्तिकेयासुपरक्षा ( ३६६ ) 


साध 


नवणीय तुस्तरहियया साहू | 
साधुं का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है । 
--व्यवहारभाष्य ( ५/१६५ ) 
खाहुणा सायरो इव गंभीरेण होयत्वं | 


साधु सागर के समान गंभीर होता दै। . 
-- दशवकालिक-चूणि ( १) 


साहवो कप्परुक्खा । 


सधु कल्पवृक्ष दै । 
--नंदीसृत्त-चु्ि ( २।१६ ) 


| अद्ागसमो साद्‌ | 
साधु दपंण के सदश निमल होता दै। --वृहसकल्पभाष्य (८१२) 


` ॐ? | 


साहसी 
मेरु तिणं बव सम्गो धरं गणं दस्थ छित्तं गयणयलं | 
वाहलिया य समुद्‌! साहस्चंताण पुरिसाणं॥ 
साहसी पुरषो के लिए भेर तृण के समान, स्वगं घर के गन कै समान, 
आकाश दाथसे द्युए्‌ इए के समान ओर समुद्र क्षुद्र नदीनालो के समान हो 
जाता हे। --वर्जालगग ( ६।१५ ) 


साहसमवलंवंतो पाचडइ हियद्च्छियं न संदेहो । 
जेणुत्तमं गनेत्तेण शहुणा कचलिओ चंदो || 
साहस का अवल्षम्बन करता हआ मुप्य मनोवांक्ित फल प्राप करता 


--इसमे सन्देह नही । राह के केवल मस्तकदही था ( शरीर, हाथ, रपा 
आदि नहीं थे), फिर भी चन्द्रमा को निगल गया । 


--वञ्जालरग ( १०।१ 


तं कि पि साहसं सादसेण साह॑ति साहससहावा 
जं भाविङण दिव्वो परमहो धुणद् नियसीसं ]। 


साहस पूणं स्वभाववाले परुष-अपने साहस से ङु एेसा साहसमय कायं 
सिद्ध कर लेते है कि जिसे देखकर प्रतिकूल भाग्य ( पराजय के कारण ) अपना 
सिर धुनने लगता है । --वज्जालरग ( १०/२ ) 

जावयण देन्ति हिययं पुरिसा कञ्ञा ताव विहर्णंति। 

अह दिष्णं चिय हिययं शुर पि कज्जं परिसमत्तं | 

जव तक साहसी पुरुष कार्यो की तरफ अपना हदयध्यान नहीं देते दै 
तभी चक कायं पुरे नहीं होते दै । किन्तु उनके द्वारा कार्यो के प्रति हृदय 


लगनेसे ही बडे कायं भी पूणं कर लिये जति है । -- कुवलयमाला 


सुख 
सम्ब गं थविसुक्को, सीदईभओ पसंतचित्तो अ । 
ज पाचद्र सुत्तिखुह, न चक्कवद्टी चि तं लड | 
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सम्पण ग्र थ-परिग्रह से युक्त, शीतीभूत प्रषन्नचित्त साधक जेसा सुक्तिपुव 
पाता दै, वेसा सुख चक्रवर्तीं को भी नही मिलता! 
--भक्त-परिज्ञा ( १३४ ) 


सेवक 


भूमिसयणं जरचीरवंधणं वं भचेस्यं भिक्खा | 
मुणिचरियं दुग्गयसेवयाण धम्मो परं नत्थि॥ 
दरिद्र सेवक भूमि पर शयन करता है, जीणं चीर वांधता है, व्रह्चयं का 
पालन करता है ओर धिक्षा मांगतारै। यदयपि इस प्रकार बह सुनिर्योका 
ञाचरण करता दै, परन्तु मुनियो के समान उसे घमं नही प्र होता दै! 
-- वज्जालेग्ग ( १६।२ ) 


जई नाम कह वि सोक्खं होई तुलग्गेण सेवयजणस्स । 
तं खवणयसम्गारोदणं व विग्गोवयखणएदहि॥ 


यदि संयोग से सेवक-जनों को किसी प्रकार सुख भी मिलतादै, सो वह 
क्षपणक ८ साधु ) के स्वर्गारोहण के समान अनेक कष्ट ञ्ेलने पर । 
- वञ्जालग्ग ( १६/३२ ) 


देहि त्ति कह च भण्णद् सुपुरिसववहारवािरं चयणं | 
सेविज्ञड विणणणं एसच्चिय पत्थणा लोए ॥ 


न्दे दोः यह वात किसी सेक्यो कही जाय | यह तो सघ्पुदषो के व्यवहार 

से बाहरदै। मैं विनयपूवेक सेवा करतार्ह-संसारमे यहीमभेरी प्राना है 
अर्थात सेवा करना ही मेरी याचना है, मेह से कु मोगना व्यथं है । 

--वज्जालरग ( १६८ ) 


स्पर्ल 


महं सुहं मोहद-गुणे जयन्तं, अणग-रूबा समरणं चरतं | 
फासा फुसम्ती अखमंजसं च, न तेखु धिक्खु मणसा पडउस्से ॥। 
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बार-बार मोह-शुणों पर विजय पाने को यल्नशीत संयम म विचरण करते 
समय श्रमण कौ अनेकं प्रकार के प्रतिकूल स्पशं अर्थात्‌ शब्दादि विपयं पर॑शान 

कसते है, किन्बु भिक्षु उनपरमनसेभीद्धेषनकरे। 
--उत्तराध्ययन ( ५१२१ ) 


मंदा य पासा बहु-लोदणिउजा | 
अनुकूल स्प बहुत लुभावने हौते है । -- उत्तराध्ययन ( ४५/९२ ) 


स्वाध्याय 


नवि अत्थिन विम दोही, सञ्जाय समं तवो कम्मं | 
स्वाध्याय के समान दूरा तप न अतीते हा, न वतमान म कहीं 
लर न अनागत मै कभी होगा । 

-- वृहर्कल्पभाष्य ( ११६६ | 
पृथादिसु णिरवेक्खो, जिणसत्थं जो पदर भत्तीए | 
कम्ममलसोहणय्‌छं, खुथलाहो सहथरो तस्स ॥ 

पूजापरतिष्ठा आदि की चाहते निरपेक्ष, जौ योगी वहुमान एवं भक्ति 
आव रे अथवा कममल का शोधन करने की भावनासे शास्त्रों का पठन: 
मनन आदि करवा दै, उसके लिए श्रुत या कषान का ल्लाभं अस्यन्त सुलभ ह 
जाता है । 0 

- -कार्तिक्रेयासुप्रेक्षा ( ६२ 

सञ्घ्चापएणं नाणावर्णिञ्जं कम्मं खवेद्‌ | 


स्वाध्याय के द्वारा आसा अपने ज्ञान पर आवृत्त आवरणं कौ हटाता 
कै 
ज्ञानावरणीय कमे-बन्धन का क्षय करता दै । 


--उत्तराध्ययन ( २६।१८ 
खयणमयं पडिकमणं, वयणमरयं पच्चक्खाण णियसंच 
आल्लोयण वयणमयं, तं सत्वं जण सञ्छाड। 


वन्वनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनमय नियम ओर वचनम 
आलोचना-ये षव स्वाध्यायदहीहे। --नियमसार { ४२७ 


[ २ 


सरज्श्राएवा निउत्तेण, सम्बदुक्खविमोक्खणे | 
नित्य स्वाध्याय करते रहने से सारे दुःखों से विसुक्ति मिलती है । 
--एत्तराध्ययनं ( २६।१० ) 


सञ्श्यायं च तओ कुञ्ज, सन्वभाव विभावणं | 
स्वाध्याय सव भावों का प्रकाशक दै। 
---उत्तराध्ययन ( २६।२७ ) 


स्वामिमानी 


श्षीणविहवो चि सखुयणो सेव्‌ रन्नं न पत्थ अन्नं। 
मरणे पि अदमहण्घं न विक्तिणद्‌ माणमाणिक्क |] 
स्वाभिमानी सुजन धनहीन होने पर वनम चला जाता है किन्तु अन्य 


से याचना नही करता । बह मर जाने पर भी स्वाभिमान-रुपी अमूल्य माणिक्य 
को नहीं वेचता । 


--चलालगग ( ६।४ ) 


ते धन्ना ताण नमोत्ते गरूया माणिणे थिररभा। 
जे गरुयवसणपड्विद्तिया वि अन्नं न पस्यंति। 
जो दारुण दुःखसे पीडित होने पर भी अन्यसे याचना नहीं करते, वे 


उयोग मँ स्थिर रहने वाले, गौरवशाल्ी ओर स्वाथिमानी धन्य हँ, छन्दं 
प्रणाम है। 


--वज्जालग्ग ( ६।११ ) 


हदय-संवरण 


सातम्मि हियय दुलहभ्मि माणुसे अलियसंगमासाए | 

हरिण व्व मूढ मयतण्डियाईद दूरं दरिजिदिसि।॥। 
अरे मृद्‌ मन! मासुष सुख दुलभ हौ जाने पर वृ उसी प्रकार मिथ्या 
संगमाशा के द्वारा दूर तक भरमाया जाएगा, जेसे हरिण मृगमरीचिका के द्वारा 


दौडाया जाता दै। 
-- वरजालगग ( ५७।२ } 


२६२ । 


ग्रन्थर्चु 


अनुत्तरोपपातिकद्शांग 
अमुयौगद्रार सूत्र ( अन्तिम आगम ) 
अन्वङ्दशांग 
अभन्यक्ुलक 
अदरप्रवचन 
आख्यानमणिकोशं 
आचारांग ( संग्रहकर्ता : देवद्धिगणी, 
प्रथम अंग अगम ) 
आचारंग-वूर्णिं ( आचायं जिनदास 
महत्तर लिखितं ) 
आचारांग-नियक्ति ( नियक्तिकार 
याचाय भद्राहं तीय ) 
आतुर प्रयाख्यान ( स्चनाकार स्थविर 
आचाय, ४५ आगमं के क्रमायुतार 
३६ वां आगम } 
आतुर-प्रयाख्यान-प्रकीणेक 
आत्मानुशासन 
आलाववोध-कुलक 
आयरिय-उवश्ञ्ञाए-सूत्र (आावश्यकसूञ्ना- 
न्तगेत ) 
आराधना-सार 
आयर्यक-निवृक्ति ( आचायं भद्रवाहु 
द्वितीय ) 
आवश्यक-निय कि-भाष्य 
यावश्यक-~सूत्रे ( संग्रहकर्ता-देवद्धि- 


गणि ) 
इन्द्रियपयजय-शतक् 


इ्रियानदिकुलक 


इसिभासियाद्‌ 

उत्तराध्ययन ( संग्रह-ग्रन्थ } 

उत्तराध्ययन-चूर्णिं (चूषिका आचाय 
जिनदासर महत्तर ) 

छत्तर ध्ययन-नियुक्ति 

उपदेशा-माला ( लेखक--क्षमाक्रमण 

धमदास्त गणि ) 

उपासक-दशांग (संग्रहकत्तौ-देवदिगणि) 

ओघ-निय क्ति 

ओघनियं क्ति-भष्य 

ओपपातिक-सूतर (संग्रहकर्ता :देवरदधिगणि) 

कपर-मंजरी 

कहपसून्र ( लेखक चाये भद्रवाहु 


स्वामी ) 
कषाय-पाहुड ( लेखक आचाय 
केन्दकुन्द्‌ ) 
कामघट-कथानक 
कातिकेयासुपरक्षा ( स्वेयिता-कुमार 
कार्चिकेय ) 
कुमारपालचरित्त (रचयिता - दैमचन्द्र 
सूरि ) 
कुनलयमाल्लाकहा 
गउडचहौ 
गच्छाचार 


गच्छाचार-प्रकीणेक 
गुणानुरागकुलक (रचयिता--जिनहषं- 


गणि ) 
गुरप्रदक्षिणाकुलक 


| २६१ 


गौपट्रसार-कमंकाण्ड ( रचयित्ता- 

आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवती ) 

गौम्मटसार-जीनकाण्ड ( रचयिता 

आाचायं नेमिचन्द्र सिद्धान्त चभरवर्ती ) 

गौतमकुलकम्‌ 

चारिप्र-पाहुड ( रचयिता--आचायं 
कुन्दकुन्द्‌ ) 

चेयवन्दनभाष्य 

जयधवल। 

जीवण-वतेहारो 

ज्ञाताधमंकथा ( कठा अंग अगम ) 

सानपञखमी-कथा 

तत्त्वसार 

तन्दुलवे चारिक ८ प्रकी णक-ग्रन्थ ) 

तपःक्ुलकम्‌ 

तिलीय-पण्णति (रचयिता--थाचायं 
यतिवृषभ ) 

त्रिलोक-सार ( आचाय नेमिचन्द्र ) 

थोस्सामि दण्डक 

दशंन-पाहृड ( स्चयिता--आश्ायं 
कुन्दकुन्द ) 

दशनशुद्धि-तक्ख 

दशवे कालिक (रचयिता शय्यम्भवसूरि) 

दशवेकालिक-चूि 

दशवे कालिक-चुलिका 

दशय कालिक-नियक्ि 

दशबेकालिक-नियु क्ति-भाष्य 

दशाश्रृत-स्कन्ध ( रचयित्ता-- भद्रवाहू 


प्रथम ) 
दशाश्रुतस्कन्ध-चूणिं 
दानकुलक 
द्रव्पसं ग्रह ( स्वनाकार -- आन्वायं 
नेमिचन्द्र ) 


२६५ 


धरमेरत्न-प्रकरण 

धमसंग्रह 

धवला 

ध्यानशतक 

नन्दिसूत्र ( रचविता-देववाचक } 

नं दीसू्च-चुणि 

नयच्वक्र (रचयिता --आचायं देवसेन) 
नयचक्रवृत्ति 

नवतच्तव प्रकरण ८ सं ग्रह-ग्रन्थ ) 


निशीथ-चूणि-भाष्य 

नियमसार ( रचयिता--याचायं 
कुन्दङुन्द ) 

निशीथ-भाष्य 

निशीथ सूत्र 


पच संग्रह ( संग्रह-ग्रन्थ ) 
| ५५ 
पंचास्तिकाय ( रचनाकार आचाय 
फुन्दङुन्द ) 
~ ७ ५ 
पडमचरियं ( रचयिता--याचायं _ 
विमलसूरि ) 
परमासप्रकाश (रचयिता--योगेन्दरु रेव) 
पाइअकेहासं गही 
पास्णाहन्चरियं 
पिण्डनियक्ति 
पुण्यङ्लक 
& 
प्रव्चनसार ( र्यिता -- आचाय 
कुन्ददुन्द ) 
प्रवचनसारोद्धार (रचयिता--नेमिचन्द्र 
सूरि 
प्र्नन्याकरण (संग्रहकर्ता-देवर्द्धिगणि) 
प्राङत-व्याकरण (रचयिता-आचायं 
हेमचन्द्र) 
वारह अणुवेक्खा (रचयिता--आवचायं 


कुन्दकुन्द ) 


यृहर्कल्पभाष्य 
चृहच्कर्पस् | 
वौध-पाहुड ( रचयिता --आचाय 
कुन्दकुन्द ) 
भ्रक्त-परिसा 
र ५ 
-अक्तपरिक्ञाप्रकीणेक 


-भगवती-याराघना ( स्चयिता-- 
चायं शिवकोटि } 

भगवती सूत्र ( मूल आगम म्रन्थ ) 

भावघुलक 

भाव पाहुड 

मरणसमाधि ( प्रकीणके ) 

महाप्रयाख्यान ९ प्रकी णेक ) 

६ 
मूलाचार (स्वयिता--थाचाय वछकेर) 
मोक्षपाहृड ( घद्ध॑तं मन्थ ) 
यो गक्तार-यीगेन्दुदेव 
रयणसार ( र्चयिता--आचायं कुन्द- 

दुन्द ) 
राज प्रर्नीय 
रायपएसणीयसुत्त ( संग्रहकर्ता-- 


देवद्धिगणि ) 
लधुश्ुतभक्ति 
ल्ििगपाहृड 
तीलावइकहा 
वज्जालरग (संग्रहमन्थः कर्तां जलवल्लभ) 
वन्दित्तु सू 
चसुनन्द्-श्रावकाचार ( रचयिता- 


आचाय वसुनन्दि } 
विकारनिरोघ-कुलक 


विशेषावश्यक-भाप्य ( रचयिता-- 
जिनभद्रगणि ) 
व्यवहारपाप्य-पीरिका 
व्यवहार सूच 
व्याख्या प्रपि ( संग्रहकर्ता-- 
दवर्दिगणि ) 
शीलक्रुलक 
शील-पाहड 
श्रमणप्रतिक्रमण सू 
भ्रावक-धम्‌ -प्रज्तपि 
षटखण्डागम ( रचयिता--बाचाये 
भुतवलि ) 
संवोधसत्तरि (रचयिता--रत्ररोषरसूरि) 
सं चिग्रसाधुयोग्यनियमकुलक 
सन्मत्ति-तकं ( आचाय सिद्धसेन 
दिवाकर ) 
सन्मति-प्रकरण 
समयसार ( रचयिता--याचायं दुन्द्‌- 
न्द 9 
समवायांग ( चतुथं आगम ) 
सर्वाथ॑िद्ि 
साथपोषहसजज्ञाय सूत्र 
साहसी अगडदत्तो 
सूघ्रकतांग ( द्वितीय आगम ग्रन्थ ) 
सूवरकृवाङ्ग-नियुक्ति 
सूत्र-पाहृड ( र्चयिता--याचायं 
कुन्दफुन्द ) 
स्थानांग ( तृतीय आगम ग्रन्थ्‌ ) 
स्याद्रादमञ्जरी 





¢ 
गौ मह्सार-कमकाण्ड ( स्चयिता-- 
आचायं नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीं ) 
गोग्मटसार-जीवकाण्ड ( रचयिता 
आचायं नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ) 
गोतमकुलकम्‌ 
ववारिप्र-पाहुड ( सर्चयिता--आचायं 
कुन्दङुन्द ) 
० 
स्सेयवन्दनभाष्य 
जयधवला 
जीवण-ववहारो 
जञाताधमंकथा ( छ्य अंग आगम्‌ ) 
जलानपञेमी-कथा 
तत्तवसार 
रै 
तन्दुलवे चारिक ( प्रकीणक-ग्रन्थ ) 
तपःकुलकम्‌ 
वरिलोय-पण्णत्ति (रचविता--अाचायं 
यतिवृषभ ) 
तरिललोक-सार ( आश्चायं मैमिचन्द्र ) 
थोस्सामि दण्डक 
५ ५ 
दशंन-पाहुड ( रचयित्ता--आचचाय 
कुन्ददुन्द ) 
€ 
दशनशुद्धि-तक्तव 
दशवे कालिक (रचयिता शय्यम्भवसूरि) 
५३ ¢ 
दशवेकालिक-चूणि 
०६ 
दशवे कालिक- चूलिका 
^~ £ 
दशवेकालिक-नियक्ि 
दशवेकालिक-मियुक्ति-भाष्य 
दशाश्रुत-स्कन्ध ( रचयिता-- भद्रबाहु 


प्रथम ) 
दशाश्र तस्कन्ध-चूणि 
दानकुलक 
द्रव्यसं ग्रह ( रचनाकार --आचायं 
नेमिचन्द्र ) 


२६४ | 


घमेरत्न-प्रकरण 

धमसंग्रह 

धवला 

ध्यानशतक 

नन्दिसूत्च ( रचयिता- देव 
नंदीस्-वचूरणि 

नयचक्र (रचयिता- आचाय 
नयचक्रवृत्ति 

नवतक प्रकरण ( संग्रह-म्रन्थ 
निशीथ-चूणि-भाष्य 
नियमसार ( रचयिता-आन 


क 


निशीथ-भाष्य 

निशीथ सूत्र 

पंच संग्रह ( संग्रह-ग्रन्थ ) 
प्र चास्तिकएय ( रचनाकार 


पठमनचरियं ( रचयिता--ः 


परमात्मप्रकाशा (रचयिन्ता- 
पाइअकहासंगही 
पासणाहचरियं 
पिण्डनियुक्ति 

पुण्यकुलक 

प्रवचनसार ( रचयिता - 


प्रवचनसारोद्धार (र्चा 


प्रर्नन्याकरण (सग्रह 
प्राङकृत-व्याकरण (र 


वारह अणुवेक्खा ( 


म्राकत्-सूरक्ति-कोश ˆ मुनि चन्द्रगरभसागर्र्ठ ; २६४ +- ¢ = ९२ 


